


प्राइमरी 


बर्वे !| शांक | जनवरी |986 


सम्पदकीय परामर्श समिति 


अध्यक्ष 
डा. पी. एल. मल्होत्रा , 
निदेशक 


राष्ट्रीय शैक्षिक अमुसधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली 

सदस्य 

डॉ. ए, के. जलालुद्दीन 

सयुकत निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली 

श्री वीर राघवन 


परामशंदाता (शैक्षिक योजना आयोग) 
योजना भवन, ससद मार्ग 
नई दिहली 
प्रो. सत्यभूषण 
निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक और योजना 
प्रशासन संस्थान 
नई दिल्‍ली 
अतिरिक्त सचिव 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
नई दिल्‍ली 
प्रो. एम. आर, भिड़े 
पूना यूनिवर्सिटी 
णें 


छु 
भ्री. रशीउद्दीन खान 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 








प्रो, एल. एस, कोठारी 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय 

दिल्ली 

प्रो. दुर्गानंद सिन्हा 

निदेशक 

ए. एन. सिन्हा 

सामाजिक अध्ययन सस्थान 
पटना 

प्रो. आर. एन. घोष 

क्रेन्द्रीय अग्रेजी और विदेशी भाषा 
सस्थान 

हैदराबाद 

प्रो. नामवार सिंह 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 
नई दिल्‍ली 

प्री, पीन. एन. दवे 

डीन (अकादमिक) 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान ओर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ नई दिल्‍ली 
नई दिल्‍ली 

श्रो, आत्मानद झर्मा 

डीन (शोष) 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिपद्‌ 

नई दिल्‍ली 

प्रो बाकर मेंहदी 

डीन (समन्वय) 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 





न्यू मेहरोली रोड प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली नई दिल्‍ली 
प्राइमरी शिक्षक-परिवार 

प्रधान सम्पादक राजेन्द्रपाल सिह 
अकादमिक मम्पादक द्वारिका नाथ खोसला 
सहायक सम्पादक राजकुमार गुप्त 
मुख्य उत्पादन अधिकारी सी० एन० राव 
सहायक उत्पादन अधिकारी कल्याण बनर्जी 


उत्पादन सहायक 





अरबिन्दर सिंह छतवाल 


॥७-७४्रशशश रण ० 5 नल मच 


प्रो. स्‍्नेहलता शुक्ल 

शध्यक्ष 

अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा 
और विस्तार सेवा विभाग 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान भौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली 

श्री जे पी. नॉगिया 

अध्यक्ष 

प्रकाशन धिभाग 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसघान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली 

प्रो बी. गांगुली 

अध्यद 

विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली 

प्रो (कु.) एस. के राम, 
सामाजिक बिश्ञान और मान बिकी 
शिक्षा विभाग 

राष्ट्रीय शैक्षिक कनुसघान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली 

शयोजक 

प्रो. राजेद्र पाल सिंह 

पत्रिका प्रकोष्ठ 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिहली 


मूल्य एक प्रति ; .50 पैमे 





कृपया अपना चंदा सहायक व्याबसायि/ 
प्रबन्धक, प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय बौक्षि 
अनुसंधान और. प्रशित्रणः परिषद 
नई विल्ली-006 को भेजे 


प्राइमरी शिक्षक 
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सफर किक का सावंजनीकरण --एक और पहल ] जे० पी० मिश्र 
. पुईश्यापवीय विद्यालय--शैक्षिक उन्नयन 7 डा० फै० एस० खीची' 
(रॉक बिका नीति 3 बीरपिंह 
विज्ञान-शिक्षण हेतु प्राचीन ग्रन्थों के अभिप्रेरणादायक कुछ प्र 6 डा० हरचरण लाल एर्मा 
प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षार्थियों एवं विद्याधियों का योगदान 9 बेद प्रकाश गुप्ता 
प्राथमिक कक्षाओं में बेल द्वारा शिक्षण 22 बजेद्र सिंह 
व्यास्या में दृष्टांतों का प्रयोग 24 प्रभाकर सिंह 
विज्ञान की कक्षा में पदार्थों के गुणों की परिचर्चा 27 चन्द्र किरण पाण्डे 
शिक्षकों ने लिखा है 9] 
न पल न 





मेरे बच्चो तुम्हें गीता नहीं, फुटबाल चाहिए। मैं समभता हूं तुम्हारी मास- 
पेशिया लोहे को बनी हो, नसे फौलाद की और मस्तिष्क उसी पदार्थ का बना हो 
जिसकी कि आकाश में कौधने वाली बिजली बनी होती है । 


| ० 700 किन लि काग. 
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सम्पादकीय 


भ्रध्यापक गौर साक्षरता 


विश्व में अशिक्षित, असाक्ष र लोगो की संस्या भारत भे सर्वाधिक है। यद्यपि साक्षरता का प्रतिशत निरतर बढ़ता 
जा रहा है किन्तु अस्ताक्षर लोगो को कुल संख्या भी उस्ती गति से बढ़ रही है। वह स्थिति अपने में काफी चिस्ताजनक 
है। बसे भी शिक्षा का कोशल से गहरा सम्बन्ध है भौर कुशल कारीगरों के बिना कोई भी राष्ट्र उन्‍्तति नहीं कर सकता | 
इस तथ्य की जानकारी के बावजूद हम लोग शत-प्रतिशत साक्षर नागरिकों के स्वप्न को पूरा करने मे असम रहे है। 
परन्तु वर्तमान भारत सरकार की नई नीति के दस्तावेजों तथा उसकी घोषणाभो से ऐसा लग रहा है कि 2|वी शदी का 
भारत असाक्ष र लोगों का भारत नही होगा । निश्चित ही भारत सरकार भारतीय जनता की भावनाओं का आदर करते 
हुए इस स्वप्न को साकार करने के संदर्भ में शीघ्र ही कुछ ऐसे ठोस कदम उठायेगी कि न केवल हम संविधान के शिक्षा 
संबंधी कर्तव्य को पूरा निभा पायेंगे वरन उनके आगे भी कुछ और अधिक विकास कर पायेंगे। ऐसी हमारी आशा ही 
नहीं विश्वास भी है । 


हमारे सामने कई देशों ने अपने को पूर्ण साक्षर बनाने में सफलता प्राप्त की है। विकप्तित राष्ट्रों में साक्षरों का 
प्रतिशत लगभग शत-प्रतिशत है। उनके अधिकांश छात्र-छात्राए साक्षर होने के अतिरिक्त कुशल नागरिक भी है। परन्तु 
अधिकाश विकप्तित राष्ट्रों ने इस कर्तव्य को लगभग [50 वर्षों में निभाया है। परन्तु ऐसे भी राष्ट्र है जिफ्हें हम समाज- 
वादी कहते हैं जिनके सामूहिक जत-भान्दोलन के कारण साक्षरता केवल |5 वर्षों के प्रयत्त मात्र से प्राप्त कर ली गई हैं। 
हम कसी भी बात क्यों न करे यही समाजवादी राष्ट्र तथा उनके प्रयत्न हमारे लिए आदर हैं। कदाचित हमे भी शी प्र 
ही उन्ही के जेसे प्रयल करने पड़ेंगे वरना सारा काम अधुरा का अधूरा ही रह जायेगा। निदिचत है कि हम अन्य राष्ट्रों 
की भांति ही उल्तत, प्रतिभावान, तथा प्रगतिशील होना चाहते है। इसलिए कोई कारण नही कि हम उन्हीं के प्रयातों 
को बाद मानकर कार्य न करे। 


नई शिक्षा नीति अवश्य ही इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन करेगी। अध्यापकों विशेषकर प्राथमिक स्तर के 
अध्यापकों ते यही अपेक्षा है कि वह इस कार्य में अपना महत्वपृर्ण योगदान दें अन्यथा अध्यापक वर्ग अपने कर्तव्य के 
पालन के अनादएं हो जायेगा। कया अध्यापक ऐसा चाहेंगे ! शायद नही । 


[] राजेन्रपान्त सिह 


प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण-एक और पहल 


भारत को परतत्रता से मुक्त हुए अडतीस वर्ष हो गये। 
निरक्ष रता से मुक्ति पाने के प्रयास भी तमाम हुए फिर भी 
इस देश मे निरक्षर लोगों की सरझ्या बढ ती गई पर उसके 
समूल नष्ट होने का कोई लक्षण दिलाई नहीं दे रहा। 
वास्तविकता यह है कि भारत बह नही है जो शहरो मे बसा 
है, न ही वह कस्बो का देश है तथा न वहु अमीर और बड़े- 
बड़े उद्योगो वाले मालिकों तथा बड़े खेतिहरो का देश है। 
यह देश तो छोठे-छोटे किसानो, मजदूरों तथा हरिजवों, 
आदिवासियों और दीनहीनों का देश है। यहां की कुल 
आबादी की अधिकाश भाग ऐसे लोगो का हे जिन्हे भारत 
की स्वृतत्रता प्राप्ति के लगभग चार दश्षक पूरे होने के बाद 
भी यह आभास ही नहीं हुआ है कि पढ-लिखकर या 
साक्षर बनकर वे किप्त प्रकार ताभान्वित हो सक्रते है 
अथवा उनके निरक्षर बने रहते से इस मातृभूमि को क्या-क्या 
हाति पहुच रही है। इससे देश कितना पाछे पहुच रहा है 
और उनके स्वय के उत्ततिशील हो जाने से देश उन्‍ततिशील 
कहलाग्रेगा। आज जगह-जगह रेडियो, देलीविजन आदि 
साधनों के होने पर भी शिक्षण तथा साक्षरता की दशा 
शोचनीय बनती हुई है। प्रायः ग्रामवासियों के मुख से यही 
ध्वनित होता है कि पढ़-लिखकर क्या करेंगे ? उनका यही 
भ्रम बना हुआ है कि पढ़ना-लिखता एक विशिष्ट वर्ग का 
काम है। वह उनके लिए कोई प्रयोजन की वस्तु नहीं है 
तथा एक विरर्थक-सी बात है, पढने-लिखने मे लग जाने से 
उनको लडकियां तो सौ फीसदी बेकार और ख़राब हो 
जावेंगी। फिर लड़के भी पढ़-लिखकर उनके काम के नहीं 
रहेगे। घर के काम, खेत जोतना, पशुओ को चराना तथा खेती' 
के अन्य काम पढ़ें लिखे तवयुब॒कों के वश की बात ही नही 
है। पढ़े तो केवल वही जिसे नौकरी करनी हो आदि। मेरी 
राय से यदि शिक्षा के सावंजनीकरण के गहन एवं राष्ट्रीय 


7] जे० पी० मिश्र 


महत्व के विपय पर विचार करना है तो इस तथ्य को 
अनदेखा नही किया जाना चाहिए। सबसे पहले जो लोग 
इस विचारधारा के दुराग्रही है उनका दृष्टिकोण बदलना 
आवश्यक है। यदि इस दृष्टिकोण के बदेलने विपधक अतीब 

हत्वशील गढ़ पर विजय प्राप्त कर ली गई तो फिर शेप 
पूरा होने मे ज्यादा कठिनाई का अनुभव नही होगा। 


गहात्मा गाधी एक महान दूरदर्शी महापुरुष थे। 
उन्होने भारत की इस दशा का पहले से ही अनुमान कर 
लिया था। देश की वास्तविक दक्शा को ध्यान में रखकर ही 
तो उन्होने स्वत भारत के लिए किस प्रकार की शिक्षा 
उपयोगी होगी, उप्तका एक उपयुक्त एवं सुन्दर प्रारूप बना 
लिया था । उसे पहले से लागू भी वर दिया था। यह प्रारूप 
वेसिक शिक्षा का भा । पर आजादी के बाद देश की परि- 
स्थितिया इस प्रकार बदली कि बुनियादी तालीग के प्रसार 
के सभी साधन और अरमान फीके पड गए। मंकाले द्वारा 
चलाई गई बाबूगी री की गीठी चासनी तथा सफेद-पोश बने 
रहने की चसक ने सही अध्ययन साक्षर बनने तथा हुनर 
सीखने विपयक पढ़ाई के असली झूप को समभते समझाने 
के लिए भवसर ही नही मिलते दिया | परिणामत;ः बहुस- 
उ्यक जन जीवन-पढना-लिखना नोकरी के लिए नहीं अपितु 
हुनर सीखने व अपने काम-काज में सुचारुता लाने तथा विधि- 
बत मनोरम जीवन-पापन' करने के लिए विगेष महत्व का 
विपय है भौर इसमे एक राष्ट्रीय उन्नति के पक्ष का हुक 
छिपा हुआ है। यदि पूज्य बापू जी की सुविचारित योजना 
के अनुसार बुनियादी तालीम सफन हो जाती तथा आम 
जनता को इस देश के उत्तायको, नेताओं तथा शिक्षकों के 
माध्यम से यह इल्म हो गया होता कि इसमें राष्ट्र को 
महान्‌ हित निहित है, साथ ही उसने इसे अपना लिया होता 
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तो सातवें एवं आठवें दशकों मे जनसख्या की वृद्धि की चिता 
के फलस्वरूप लगाई गई रोक सबधी प्रयासों के कारण 
देश में अनावश्यक तनाव उत्पन्त होगा। इस समस्या के हल 
के साथ अन्य सभी समस्याओ के हल तो स्वत. ही निकल 
भात्ते । कृषि की बेहतरी, उत्पादत, बेरोजगारों, स्वास्थ्य 
तथा युवकवर्ग मे असतोष, अराजकंता और राजनीति का 
प्रदषण आदि उभरते ही नही । गांधी जी ने इन्हे एक सुचि- 
चारित हल प्रदान करने की दृष्टि से शिक्षा का आधार ही 
हाथ, मस्तिष्क और हृदय तीनो का समच्वय तय किया था। 
परन्तु युगोी से चली आती हुई श्रम से पलायन की फेशन- 
परस्ती ने हमे अपती इस हानि के रहस्य को समभने का 
अवसर ही प्रदान नही किया । 


बड़े सघर्ष के बाद आजादी मिली। हमने संविधान 
बनाया। चौदह वर्ष तक के हर बच्चे को सुफ्त पढ़ाई- 
लिखाई की व्यवस्था के लिए उसके 45व अनुच्छेद मे वचन- 
बद्धता अकित कर दस वर्ष की लकीर भी ख्लीच दी पर दस 
की जगह चालीस वर्ष पूरे होने जा रहे है फिर भी यह्‌ 
विषय आज तकडिबेठ और विचार विमश की परिरषि मे ही 
आ रहा हैं। जरा सोचे ता कि शिक्षण, अध्ययन या पढ़ाई 
अंतरात्मा की स्वीकृति पर ही निर्भर हैं। वह निरे कानून 
से या कोरे शासकीय नियमों से अगीक्ृत हो जाएगा और 
इतनी तिविधताओ से परिपूर्ण देश में यह कदापि सभव 
नहीं | उसके मह्त्वका प्रदर्शन तथा प्रचार जिस अवस्था तक' 
भारतवर्ष जैसे अबोध तथा अप्तहाय देश के लिए अनिवार्य था 
वहुबभी तक सयोजित नही हो सका । यो तो हमने प्राइस री 
शिक्षा को अनिवाय बनाया, स्कूल खुले, शिक्षक भर्ती किए 
गए, प्रोढ़ शिक्षा का विस्तृत कार्यक्रम एक छोर से दूसरे 
छोर और तहखाने से एक नई मजिल तक भआ पहुचा। 
(सन्‌ 990 ई० तक तौ निरक्षरता मिथ देने की सुविचा- 
रित मजबूत हद बना ली गई थी) पर ज्यों-ज्यो थे सम्पूर्ण 
प्रयात होते चले' गए, त्यों-त्यो तिरक्षरता के आकड़ो में 
गी वृद्धि होती गई। यह इसका प्रमाण है कि हमारे प्रयास 
की रीति में दोष है। 


इस अनिवाये शिक्षण योजना के अत्तग्रंत कार्यरत 
शिक्षक के रूप मे विभिन्‍न ग्रामीण स्कूलों में इस योजना की 
बरबस उपेक्षा और असफलता को समीप से देखा है 


+ 


प्राइमरी शिक्षक 


असलियत यह है कि आदिवासी इलाको की बातें तो बहुत 
दर सामान्य वेहातो के प्राथमिक स्कूलों की हालत भी बहुत 
शोचनीय है। स्कूल की इमारत है, अध्यापक है पर बच्चे 
नही हैं, गाव मे तो बहुत है। शिक्षक कहते हैं कि लोग 
नहीं भेजते और ग्रामीण कहते है कि शिक्षक पढ़ाते 
नहीं। परिणाम यह है कि स्कूल' खाली है। कागजों में 
लडके है उनकी प्रगति भी है। जब हमारी यही दशा रहेगी 
तो क्या तरक्की करेगे हम ? हम कोई भी योजना बना 
डाले और कैसी भी, इस दशा के लिए शिक्षक और समुदाय 
दोनो ही दोषी है । समुदाय यह नही समझता कि शिक्षक 
और अन्य सती साधन उनके हित के लिए है । जहा शिक्षक 
उनके बच्चो फे लिए राजकोप से धनराश्षि प्राप्त कर रहे 
है बही इस दशा में लगा हुआ उनका अपना पैसा किसी 
काम नहीं आ रहा। बच्चों को स्कूल भेजना भी उनका 
दिनचर्था का महत्वपूर्ण होना वाहिए। मात्र रोजी रोटी 
कमाने का क्रियाएं है पर्याप्त नहीं है। फिर शिक्षकों को 
यह सोचना हूं ॥ वे शासकीय नोकर ही नही एक देश 
सेवक भी है । आज को परिस्थितिया मे निष्छापुरवेक पढ़ना 
ही सरदार भगरतासहू तथा चन्द्रशक्वर आजाद के काये के 
समान महान अनुष्ठान हैँ। शिष्यो आर समाज का उत्थ।न्त 
उनके जावन का ध्येय हाना चा।[हए। पर जौघसख्य भारत 
की शिक्षा प्रकक्रिय। अनेक दुज्येबस्थाजा के सहारे यथासंभव 
आग बढ़ रही हू । जा ५ढ़ पात है उत्तम आधकाश लड़के 
हाते है, कनन्‍्याए बहुधा वचित रहती ह जथ|क सप्य यह हू 
कि लड़+/ पढ़ने सं एक परिवार पढ़ता है आर लड़की पढ़ 
जाने प्त दां पौरवार और पूरा परिवार । पर भारताय प्रामों 
में अभो भो कन्याओ का पढ़ाया जाना एकदम [विष्प्रयोज- 
त्तीत समझा जाता हे। एक तो माताए उन्हें घरेलू कामा में 
लगा लेती है ओर दूसरे उचके विवाह की तयारां भी जल्दी 
ही कर दी जाती' हैं । क्योकि वह दूसरी जगह जावेगा अतः 
भारत के गावों के ज्यादातर मा बाप पढ़ान लिखाने की' 
अपेक्षा उसे घर का काम सिखाने मोर शादी की तैयारी 
की चिता में डूब जाते है। इससे लगभग पचास प्रतिशत 
बच्चे या जनससझ्या तो अनपढ़ रह जाती है | यह अपढ़ों का 
आकड़ा तब तक कम नही होगा जब तक कि कोई सुविचा- 
रित कारगर कदम इस दिशा मे वही उठाया जाएगा। 


अब विचार करना है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय 


जनवरी, 986 


द्वारा प्रसारित शिक्षा की चुनौती (नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य ) 
विषयक दस्तावेज में प्रस्तावित “प्रारंभिक शिक्षा का सावे- 
जनीकरण” वह कदम सिद्ध होने की क्षमता रखता है या 
नही जिससे कि देश में सुरसा जैसा मुह फाडकर सामने खडी 
होने वाली निरक्ष रता की विक्रट समस्या का सामना किया 
जा सके | उन्‍नीस अगस्त 985 को प्रकाशित शासन की यह 
दस्तावेज प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का संकरएंप 
संजोये हुए है। इसके पृष्ठ 59 (पैरा 4-72---4-74) में 
उल्लेख है कि संविधान के अनुसार शासन की वचनबद्धता 
तब तक पूर्ण होती हुई स्वीकार नहीं की जा सकती जब 
तक कोई बच्चा उस रतर तक की शिक्षा प्राप्त वही कर 
लेता जो एक चौदह वर्ष के बालक के लिए मातक माना 
गया है। बीच में ही पढाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या 
सतहत्तर प्रतिशत तक हो जाना अपने आप में एक विषम 
अवस्था तथा देश की तरवकी के लिए विकट चुनौती है । 
अतः बालकों का स्कूल में नामाकन भर कोई सफल हल 
नहीं कहा जा सकता | इस दस्तावेज में शिक्षा की इग स्थिति 
के लिए “समाज मे शिक्षा के प्रति सामान्य उदासीनता, 
गरीबी, शिक्षा की असंगति, महिगा शिक्षकों की कमी 
तथा पर्याप्त साधनों का अभाव आदि कारण उत्तर- 
दायी समझे गये है। दस्तावेज में यह उल्लेख हुआ है हि 
शिक्षा का विक्रास विभिन्‍न राज्योमे एक सभान हो रहा 
है। साथ ही एक तरफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
जनजाति तथा लड़कियो के बीच और दूसरी ओर ग्रामीण 
तथा शहरी क्षेत्रों के बच्चो के बीच भी शिक्षा में भेदभाव 
रहा है फिर स्कूलों मे आधी छुट्टी के समय भोजन देने, मुफ्त 
पुस्तक और वर्दी देने तथा शिक्षा में पिछडे जिन नौ राज्यो 
के जिन' स्कूलों मे केवल एक शिक्षक है वहां पर महिला 
शिक्षकों को निथुकत करने के लिए केन्द्रीय सहायता के जो 
उपाय किए गये है उनके कोई उल्लेखनीय परिणाम नहीं' 
निकले है। इसी कारण इस दस्तावेज मे अंशकालिक स्कूल 
तथा अनौपचा रिक शिक्ष।केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ताकि 
जो लड़के पैसा कमाने के लिए काम करते हैं उन्हें पढने के 
के लिए इन सस्थाओं में समायोजित किया जा सके । यह 
व्यवस्था उन' कन्‍्याओं के लिए भी लाभप्रद बनाई गई है जो 
घरेलू काम-काज के कारण नियमित्त रूप से संस्थाओ में नही 
पढ़ सकती | इस बिषय में यह सुझाव भी सामने आये हैं 
कि इन छात्र-छात्राओं के मां बाप को प्रतिपूर्ति के रूप में 
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पैसा दिया जावे | एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है कि इन 
योजनाओं के विधिवत सचालन और इनकी भौतिक सुवि- 
धाओं के रख-रखाव, स्कूल के प्रभावशाली प्रबंध तथा 
अध्यापकों पर मूल्याकन परक गियत्रण के लिए अधिक से 
अधिक समुदाय को ही बनाया जावे । इस हेतु शिक्षकों की' 
वबय सीमा और शैक्षिक योग्यत्ता मे भी ढील दी जा सकती 
है। महिलाओ को अपने गांवों में ही नियुक्त किया जाना 
तथा उन्हें ठेके पर यह कार्य सौंपा जाना भी प्रस्तावित है। 
स्कूलों के सामुदायिक विकास की' कार्यकलापों का केस 
बनाकर सामने लाया जाना भी इस योजना के प्रस्तावों का 
एक अंग है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित लोगों को प्रशिक्षण 
देकर छात्रों की सहायता के लिए उद्यमी के रूप मे व्यय 
करने हेतु तैयार किया जाना भी इस योजना मे प्रस्तावित 
है। इससे यह अपेक्षा है कि गहन कोचिंग के लिए मार्ग 
प्रशस्त होगा और छात्र बाह्य परीक्षा द्वारा पाचवी और 
आठवी वाक्षा के बराबर शिक्षा प्राप्त कर सके गे। इसी दस्ता- 
वेज में प्रारभिक शिक्षा के लिए एक वैकल्पिक माडल शीरप॑क 
के अतर्गत एक विशिष्ट योजता का उल्लेख किया गया है 
जिसे समेकित बाल विकास योजना की सज्ञा दी गई है। 
इसके अंतर्गत जगह-जगह आंगनबाड़ी प्रारंभ करके पूर्व 
प्राथमिक शिक्षा की सुचारुतापूर्ण व्यवस्था करने का प्रस्ताव 
है। उप्तमें यह अनुमान है कि आगनबाड़ी के कारण बच्चो से 
पढ़ने की आदत्त पड जावेगी और लडकिया भी अपने भाइयों 
के साथ आगे भी पढ जावेंगी। क्योकि तीन वर्षों तक तो वे 
आगनबाडियों में पढ़ चुकी होंगी । अत: यह योजता अवश्य 
सफल हो सकेगी ऐसी आशा है । इस योजना के माध्यम से' 
छात्र-छात्राओं मे उत्पन्न हुई रुचि उन्हें प्राथमिक स्तर 
से आगे के स्तरों की ओर भी सरलता से ले जा सकेगी। 
खुले स्कूल और खुले विश्वविद्यालयों के माध्यम से तो 
उनके लिए आगे पढ़कर खुले संसार में विचरण करने 
के अवसर आसान बन सकेगे। इस नवीन माडल 
में कक्षा दसबवी तक विभिन्‍त व्यवसायों के चुनाव की 
व्यवस्था नवयुवकों और नवयुवतियों को अपने जीवन के 
मार्ग को प्रशस्त करने विषयक एक सरल उपाय के हूप में 
प्रस्तावित है । 


इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि दस्तावेज 
के अध्याय 4के पैरा 77 से 80 तक मे प्रौढ़ क्षिक्षा पर 
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विचार करते हुए जहां इसकी असफलताओं और कारणों 
पर विचार किया गया है वही यह चिता भी व्यक्त की गई 
है कि प्रीढ शिक्षा कार्यक्रम को साक्षरता प्रसार की व्यापक 
लक्ष्य बनाकर ही इस योजना की सफलता का स्वप्न देखा 
जा सकता है। अत' इस्ते सफल बनाने के लिए बहुकोणीय 
पहुल आवश्यक है। हर स्तर पर इसे सफल बनाने का दृढ़ 
निइचय हो | लोग इसके राष्ट्रीय महत्व को समझकर इसे 
अपनायें तभी यह कार्यक्रम गति पा सकता है। “प्रौढ़- 
शिक्षा” के माध्यम से कार्यक्रम का औचित्य तभी सिद्ध 
होगा और उसमें गति तभी आएगी जब हम यह समझ 
लेंगे कि यह हमारे अस्तित्व और विकास को पहली जरूरत 
है। इन शब्दों को अकित करते हुए दस्तावेज में निरक्षस्ता 
को दूर करने मे देश की सभी समस्याओं का हल निहित 
है इस तथ्य को अनदेखा नही किया गया है। जहां तौकर- 
शाही के माध्यम से राष्ट्रीय तथा सामजिक जन' जागरण के 
कार्थ आगे बढाए जावे वही विविध संगठिन क्षेत्र जैसे 
औद्योगिक सस्थानों के मालिक भी अपने कर्मचारियों को 
शिक्षा के अवसर भी प्रदान करें। इससे उनके सबंध ही नहीं 
सुधरेंगे अपितु उत्पादकता में भी वृद्धि की सभावना है। 
साथ ही भम्य स्वैच्छिक सस्थाए भी आगे आवेंगी और देश 
में जत जाभूति का आंदोलन छिड़ सकेगा। दस्तावेज 
की अपेक्षा है कि कुल मिलाकर प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम जन 
जीवन मे प्रेरणा पैदा करने, व्यवस्था में परिवर्तन लाने, 
विकास के लिए अपेक्षित परिवर्तनों के विकल्प चुनने और 
स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को भी 
जीवन प्रदान करने जैसी समन्वित क्रियाओ से समायोजित 
हो | इससे एक ओर गरीबी दूर हो सकेगी तथा दूसरी ओर 
राजनीतिक वातावरण में भी स्वस्थता आवेगी । 


जिन स्वेच्छिक सस्थाओ ने देश को गुलामी के समय मे 
भी नवीन' दिशा दी है उनके विविध रूप आज भी' देश 
को नई दिशा दे सकते हैं। जहा युवक-युवतियों मे वे 
साक्षरता के प्रति अनुराग पैदा कर सकती हैं वही समाज 
सुधार, आर्थिक स्वावलंबन तथा सास्कृतिक जागरण का 
काम भी स्वतः फलित हो जाएगा। यह कार्य बच्चो 
ओर प्रौढों के बीच औपचारिक तथा अनौपचारिक 
शिक्षा प्रसार से सुलभ हो सकेगा) इन सस्थाओं को 


प्राइमरी शिक्षक 


शासत की मदद की आवश्यकता होगी । इस तरह इस 
पुस्तिका मे निरक्ष रता के राक्षस का सामना करने के लिए 
एक विस्तृत ओर सुविचारित फ्रह तैयार किया गया 
है। इगमे आंगनवाडिया, औपचारिक प्राथमिक स्कूल, 
अशका।लिक तथा अनौपचारिक सस्थाए, अन्य अल्प 
शिक्षित-प्रशिक्षित लोग, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम मे सनग्त सर... 
बारी मशीनरी तथा कतिपय स्वेच्छिका सस्थाएं साधनों के 
रूप में महिला-शिक्षिकाए दोपहर का भोजन, सुफ्त बर्दी, 
श्रम के घाटे के रधान पर आर्थिक सहायता आदि साधनों 
की सुलभता के रायोजन और नियोजन का स+ल्‍प है। सोचा 
तोयह जा रहा है कि इतने सभी साधनों के होने पर 
निरक्षरता का अंधकार अबश्ग मिट जाएगा परतु इस देश 
में तो प्रश्त साध्नो का नही, प्र इच्छा का है। पढ़ने और 
पढ़ाने की लालसा का है। इस देण में ही नहीं, अन्य देशों 
में मी साधनहीत लोगो के द्वारा शिक्षा के उच्च शिखर पर 
पहुचे जाने के अनेक उदाहरण मौजूद है। अतः गसली 
सभस्या तो अभिप्रेरण के लिए सही दिशा नहीं चुनी जा 
सकी। यदि आंगनबाडी में काम करने वाले महिला और 
पुरुष शिक्षकों शी प्रबल इच्छा हो जावे और वे प्रेरित 
करने का पूरा पूरा दायित्व अपने ऊपर ले ने तो ग्राम के 
ग्राम और मौहल्ले के मोहल्ले भली भाति शिक्षित हो 
सकते है। वास्तविफ्ता यह है कि यह कार्य अच्छे आचरण 
वाले लोगों को चुन-बुतकर(गांव-गाव और मौहल्ले-मौहल्ले) 
इस आशय से सौंपा जाए कि वे एक यज्ञ में आहुत्ति देने का 
कार्य कर रहे है। तभी' यह निरक्षरता का राक्षरा दफन किया 
जा सकता है। शासकीय मशीनरी, कानूनों या सुविधाभो 
के दल के दल भी इसका तब तक कुछ नही बिगाड सकते 
हैं जब तक कि पूरे देश में गाब-गांव सर्वेक्षण करके कुछ 
जिम्मेदार और सदाचारी लोगो के हाथों यह काम न सौपा 
जाए तथा बह कुछ समय तक चलता रहे और कालावर में 
यह सामाजिक आचरण का अभिन्‍त अंग बन जाए । 


इस दिक्षा की चुनौती में निहित संविधान की वचन- 
बद्धता विषयक सफलता के संदर्भ से कुछ स्फुट सुझाव नीचे 
अकित हैं जिन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए जाने से 
राष्ट्र घोर अधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है-- 


[. ये योजनाएं जिनकी चर्चा संदर्भित दस्तावेज में 
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की गई है, राज्य सरकारो की अपेक्षा सीधे केन्द्र 
सरकार के हाथो क्रियान्वित हो । 


देश के अनेक विश्वविद्यालयों तथा हजारों महा- 
विद्याज्नयों और सीनियर एवं संकेडरी स्कूलो को 
गांवों मे प्रसार कार्य करके साक्षर बनाना 
अनिवारय कार्य के रूप में सौपा जाए। हर सस्था 
को एक याव लक्ष्य के रूप में सौपा जाए । 


विविध परिस्थितियों में शिक्षण के लिए कत्त॑व्य- 
निष्ठ व्यक्ति जिम्मेदार बनाए जावे और उन्हें 
]0-2 महिला-पुरुषो की सहायता दी जाबे जो 
ग्रामविकास को लक्ष्य मानकर कार्य करे। ये 
लोग उत्साही नवयुवक या रिटायर्ड अथवा काम 
में लगे व्यक्ति भी हो सकते है । 


इन्हें शासन द्वारा सुविधाए प्राप्त हों तथा कोई 
अन्य एजेंसी इनमें क्षरण न कर सके । 


इन कार्यकलापों के ऊपर ग्राम या समुदाय मे से 
चुने हुए या नामाफ़ित कर्त्तव्यतिष्ठ लोगो की 
समिति का नियत्रण हो । 


निर्धन' छात्रों के लिए दोपहर का भोजन, वर्दी 
तथा पुस्तकों एवं अन्य लेखन सामग्री मुफ्त 
प्रदत्त हों। यह वितरण अच्छे व कर्त्तव्यनिष्ठ 
जोगो के हाथो से ही हो | 


अशफालिक/अनौपचारिक शिक्षण केछ्ध भी 
ईमानदार लोगो को ही सौपे जाए। उनकी नि ष्ठा 
में शका न हो चाहे उनकी शिक्षा और उम्र कुछ 
भी क्‍योनहो। 


गावों और मौहल्जो की समित्तिया बनाकर इस 
योजना में रुचि रखने वाले कतिपय लोगों के 
माध्यम से बच्चों कोन पढाने वाले लोगों को 
प्रेरित कराया जाना चाहिए । 


$ 


9. वरिष्ठ अधिकारी/कमंचारी या गांव की समिति 
इस कार्यक्रम को अपनी प्रतिष्ठा का विपय 
समझकर चलाये। इस कार्यक्रम को सचालित 
करने वाले लोगों को शासकीय स्तरो पर सम्मान 
मिले । कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और तहसील- 
दार ब्लाक अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर 
तथा गाव-गाव जाकर इस योजना के सचालको 
को प्रशसा-पत्र दे और बच्चों कोन पढ़ाने वाले 
लोगो को चाहे प्रताड़नाए न भी दे परतु अपनी' 
रीति अवश्य समझा दे। 


]0 इस योजना के क्रियान्वयन मे रेडियो, टेलिविजन 
और टेप रिकार्ड रो का उपयोग सफलता प्रदान 
कर सकते है। शुद्ध उच्चारण के लिए वेहाती 
पाठशालाओ मे टेप रिकार्डरो का योग सराह- 
नीय काये कर प्षकेगा । 


]| शिक्षा वातावरण के अनुकूल हो। इतिहास, 
भूगोल व गणित आदि विपय स्थानीय बाता- 
वरण से सबधित हो | 


[2 कथ्षा 5 तक केवल दो विषयो से सबधित सीमित 
पुस्तक ही पढ़ाई जाए। भाषा के माध्यम से 
सामाजिक ज्ञान और विज्ञान विपयो का ज्ञान 
भी कराया जा सकता है । 


यदि इसी प्रकार के विभिन्‍त शासकीय प्रयास इस 
योजना को सफल बनाने हेतु सतत और निरतर बने रहे तो 
भारत मे शिक्षा का सावंजनीवारण सभव हो सकता है 
अन्यथा हर बार दिल्‍ली में बठे चद लोगो की मानसिक 
विलास की क्रियाए कागजो में छप जाती हैं और निरक्षरता 
का समूल नष्ट होना तो कोसो दूर वह आकड़ों के माध्यम 
से अपना विकट मुह फाड़े ज्यों का त्यो, अपितु और 
भयानक दिखाई देती है। जिस प्रकार इस बार इस विपय 
पर विचार आमत्रित किए गये है उसी तरह हमारे 
प्रधानमंत्री महोदय की परिणाम मूलक नीति के अनुरूप 


हु 


विशेष रूप से इत्त विद्या में परिणामों पर अधिक बल॑ दिया 
जाएगा। इस हेतु छोटे-छोटे गांवो में समाएं आयोजित 
करके जागरूकता पैदा की जावे तो यह तय है कि लोगों के 
अज्ञान की धृल' भड सवोगी और उन्हें “तमसों मा ज्याति- 
गमय:” परक पुरातन सवेश या संकल्प हृदयंगम हो 
सकेगा। परतु इस अधेरे की परत है बड़ी गहरी और घनी । 


प्राइमरी, शिक्षक 


इसको विदीर्ण करने के लिए एक उंचे स्वर वाले बिगुल |के 
द्वारा सभी को सचेत करना होगा और कुरीतियो के कूड़े- 
करकट को जलाकर प्रकाश पैदा करना होगा। इस हेतु 
इस नवीन' सकलप परक दस्तावेज के ही स्व॒रों में उसे उंचे 
और सुविचारित स्वर से बजाते की महती आवदयकता 


है। 
(7 


64/4 भार० के० पुरम, 
नई दिल्‍ली 


एकल ग्ध्यापकीय विद्यालय-शेक्षिक उन्‍नयन 


शिक्षा का सा्वजनीकरण आधुनिक समय कौ बड़ी 
आवश्यकता है । देश के सभी नागरिकों को शिक्षित करने 
के महान लक्ष्य को प्राप्त करते हेतु प्राथमिक शालाओं 
का विस्तार किया जा रहा है । जिन स्थानों पर जनसंरुया 
का घनत्व कम है वहां पर पहले विद्यार्थियों को दूर-दूर 
जाना पड़ता था और उनके विद्यालय न जाने का एक बड़ा 
कारण यह भी था। इसी वजह से अधिक लोग निरक्षर 
होते थे। आज जब अधिक संझया में प्राथमिक विद्यालय 
खुलने से छात्रों को विद्यालय जाने के लिए अधिक दूरी तय 
नहीं करनी पड़ती है, तब एक दूसरी समस्या हमारे 
सामने आती है। यह है “एकल' शिक्षक विद्यालय” अर्थात्‌ 
बह शाला जहां पर सिफे एक अध्यापक कार्य करता है। 
इस शिक्षक को न केवल कक्षा | से 5 तक पढ़ाना होता है 
वरन्‌ कई भन्य प्रशासनिक कार्य भी करने होते हैं। अतः 
उसके सम्मुख एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि इन सब' 
कार्यों को वह किस प्रकार सुचारु एवं सुव्यवस्थित ढग से 
करे। आमतौर पर उसका बौद्धिक विकास ऐसी परिस्थततियों 
मे होता है जिसमें “एक कक्षा एक शिक्षक” के अनुरूप 
कार्य होता है। इस नई परिस्थिति के अनुरूप अपने आपको 
ढालना उसके लिए कठिन होता है । 


एकल शिक्षक विद्यालय की संकल्पना शिक्षा शास्त्र 
के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। लेकिन इसे दूर करना भी 
बड़ा कठिन है। राजस्थान प्रदेश में ही इस समय करीब 
]5 हजार इस प्रकार को शालाएं हैं। यह समस्या इस प्रदेश 
या देश की ही नहीं है वरन यह विश्व के अधिकतर देशों 
में पाई जाती है। 


इन शालाओं के शिक्षकों की मुख्य, कठ़िनाइयां अधिक 


(] डा० के० एपस० सीधी 


कार्यभार, बहुकक्षा अध्यापन' एवं व्यावसायिक अलगाव 
है। अपने साथी शिक्षकों से अलगाव के कारण उसे उनसे 
चर्चा एवं मार्गदर्शन नही मिल पाता । ऐसी दक्षा में विशेष- 
कर अपने अध्यापन के शुरूआत के दिलों में अपनी कठिना- 
इयों का हल करना दूरूह लगता है। बहु कक्षाओं को एक 
समय ही शैक्षिक कार्यक्रम में व्यस्त रखना उसके लिए एक 
बड़ा काम होता है । आम शिक्षक इस संदर्भ में सोच ही नहीं 
सकेता क्योंकि उसका मानस एक कक्षा में एक शिक्षक होना 
आवश्यक मानता है। इस का ये की वह अपने सीमित ज्ञान एवं 
साधनों से करते की कोशिश करता है । लेकित बहुविकल्पा 
के अभाव में जिन कक्षाओं मे उस समय उपस्थित नहीं होता' 
है वहां लिखित कार्य अथवा अभ्यास कार्य के अलावा और 
कुछ नही होता है। बहुधा यह भी देखा गया है कि ये कार्ये 
भी सुध्यवस्थित ढंग से नहीं होते हैं । अतः आवश्यकता इस' 
बात की है कि शिक्षक की अनुपस्थिति में कक्षाओं में कार्य 
करने के लिए ओर विकल्प ढूंढ़े जाएं। 


यह बात नहीं है कि एकल शिक्षक विद्यालयों में सिफे 
दोष ही हैं।इनके भी कई ग्रुण हैं जैसे अध्यापक एवं 
विद्यार्थियों में अधिक निकटता होना जिससे अध्यापक के 
लिए विद्यार्थियों को समझने में अधिक आसानी रहती है। 
वहे विद्याधियों की ओर व्गक्तिगत ध्यान दे सकता है। 
चूंकि अध्यापक हर समय प्रत्येक कक्षा में उपस्थित नहीं 
रहे सकता अतः इस समय उपयुक्त शिक्षण श्षमग्री द्वारा 
विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन करने की प्रवृति को बढ़ावा 
मिलता है एवं उनमें आत्मनिर्भरता पैदा होती है। मानी- 
टर पद्धति द्वारा चिद्याथियों में सहयोग, जिम्मेदारी की 
भावता एवं नेतृत्व के गुणों का विकास भी किया जा सकता 
है जो कि एक जन्ततंत्रात्मक देश के लिए श्लावश्यक है। 
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इन परिस्थितियों मे मानवीय मुल्यों के प्रति जागरूकता भी 
सुचार रूप से पैदा की जा सकती है। 


आज आवश्यकता इस बात की है कि एकल शिक्षक 
विद्यालय की कमजोरियों को दूर किया जाए एवं उन 
गुणो को अधिक विकसित किया जाये जिससे अध्ययन- 
अध्यापन सुचार रूप से हो सके । 


इस हेतु शिक्षकों को अपने कार्य करने के तरीको को 
बदलना होगा । जिक्षक एर एं निभेरता कम करके कुछ 
ऐसी पद्चतियों का विकास करना होगा जिनसे उपलब्ध 
समय एवं साधनों का सदुपयोग हो । शिक्षक के दो कार्य 
यथा-- 


() शिक्षण की उपयुक्त विधियां 


(2) पाठशाला के शैक्षिक कार्यो के संगठन में 
समीचीत परिवतेन करने होगे। थे परिवतेन 
उपलब्ध संसाधनों को ध्याव में रखकर ही 
सुभाए गये हैं। 


शिक्षण की उपयुक्त विधियां 


उपयुक्त विधियों की चर्चा से पूर्व प्राथप्रिक शाला में 
पढ़ाये जाने वाले विषयों की ओर नजर डालें तो हमे ज्ञात 
होता है कि वहा पर हिंदी, गणित, सामाजिक ज्ञान, सामान्य 
विज्ञान, चित्रकला एवं उद्योग विषय पढाये जाते है। इन 
विषयो की इकाइयो एवं उपहकाईयों को त्ञीन भागों में 
बांदा जा सकता है । 


प्रथभ--जिसके लिए शिक्षक की पूरे समय कक्षा मे 
उपस्थिति अनिवाय है। 


द्वितीय--जिसके लिए शिक्षक की कक्षा में अल्प- 
कालीन उपस्थिति आवदयक है अर्थात्‌ शिक्षक कार्य की 


शुरूआत करें एव इसके उपरांत विद्यार्थी अपने आप कार्य 
करें। 


प्राइमरी शिक्षक 


तृतीय--जिन्हें शिक्षक को अनुपस्थिति में विद्यार्थियों 
द्वारा स्वय किया जा सके । 


प्रथम प्रकार की इकाईयों के लिए सामान्‍य प्रचलित 
विधिया काम में ली जा सकती है लेकिन ट्वितीय एवं तृतीय 
प्रकार की विषथवस्तु के लिए अलग तरीके काम में लाये 
जाने चाहिये जिससे विद्यार्थी अपने आप अर्थात क्षिक्षक की 
अनुपस्थिति में भी कुछ नया सीख सकते हैं अथवा कौशला- 
त्मक कार्य में प्रवीणता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये 
निम्न पद्धतियाँ काम मे ली जा सकती है। 


मानीटर पद्धति 


इस पद्धति से शिक्षक अनजातन्त नहीं है एवं इसका उपयोग 
भी कक्षाओ मे करते हैं लेकिन उनका कार्य भधिकतर शिक्षक 
की अनुपस्थिति में कक्षा में अनुशासन रखने भे किया जाता 
है लेकिन इस पद्धति से शैक्षिक कार्य भी सम्पन्त किया जा 
सकता है। एक विषय में प्रवीण एक या एक से अधिक 
विद्यार्थियों द्वारा अपनी कक्षा के उस विषय में कमजोर 
साथियो को छोटे-छोटे समूहों अथवा एक-एक करके 
सहायता की जा सकती है। इससे उपचारात्मक कार्यों के 
लिए शिक्षक द्वारा दिया गया समय बच सकता है। 
विद्यार्थियों में भी सहायता एवं नेतृत्व के गुणों का विकास 
होता है। 


इसी कार्यक्रम हेतु बडी कक्षा के होश्थिर विद्यार्थियों 
को छोटी कक्षाओं मे विद्याथियों के कार्ये के पर्यंवेक्षण एवं 
सहायता के लिए लगाया जा सकता है। यहा शिक्षक के 
सामने अपना उद्देश्य स्पष्ट होना चहिए। छात्रों का 
चयन उनकी क्षमताओ के अनुसार ही किया जाता चाहिये 
और उसी के अनुसार उन्हें कार्य भी सौंपा जाना चहिए कि 
इन विद्यार्थियों को अपने से छोटी कक्षाओं के लिए मानीटर 
का काये उतने समय के लिए ही सौपना चाहिये जितने में 
उनके स्वयं के अध्ययन का कोई नुकसान नहीं हो । माषा 
का उच्चारण, गणित के अभ्यास प्रश्नों का हल, सामाजिक 


ज्ञान एवं पर्यावरण की चर्चा इत्यादि इस पद्धति द्वारा किये 
जा सकते हैं। 


जनवरी, !986 
प्लुरल कक्षा श्रध्यापन 


विभिन्‍न कक्षाओं के क्षात्रों का एक समूह मे अध्यापन 
जिसमें सब छात्रों की किसी एक विषथ्ववस्तु हेतु आवश्यकता 
समान हो, इस पद्धति के अन्तर्गत आता है। यदि 
गणित में कक्षा 2 के विद्याथियों को दो अंको की सख्याों 
का गुणा सिखाया जा रहा हो, उत्त समय कक्षा 3, 4 अथवा 
5 में से उन छात्रो को भी शामिल किया जाय, जिन्हे दो- 
दो अकों की सख्याओं का ग्रुणा करना नहीं आता है। 
इससे अध्यापक का बड़ी कक्षा में उपचारात्मक कार्य का 
समय बच जाता है साथ ही जिस बडी कक्षा में से छात्र 
लिए गये है उनके बाकी बचे छात्रो का उपयोग मानीटर 
पद्धति के लिए दूसरी छोटी कक्षाओं में लिया जा सकता 


है। 


इसी पद्धति द्वारा छोटी कक्षा के हिसी तेजस्वी 
विद्यार्थी को किसी उपविषय मे, जिसमे बह अपनी कक्षा 
के स्तर से ऊपर है, बड़ी कक्षा के साथ उस्र विषय के 
उच्चस्तरीय अध्ययन मे सम्मिलित किया जा सकता है। 


स्व-प्रधिगम 


स्व-अधिगम, जिसमे विद्यार्थी किसी बाह्य सहायता 
अर्थात्‌ शिक्षक या मानीटर के बिना स्वय ही अध्ययन 
कर सकता है। कुछ कार्यो यथा अफ्यास काय, सुलेख, 
मौनवाचन इत्यादि में आज भी इस पद्धति का प्रयोग 
किया जाता है।आवयश्कता इस बात की है कि प्रत्येक 
विषय के लिए ऐसी विषयवस्तु का चुनाव किया जाये जिसे 
छात्र स्वय पढ एवं समझ सके। यहा पर हमे अभ्यास से 
ऊपर उठफ़र अधिगम हेतु कुछ कार्य शेलिया विकप्ित 
करनी होगी जिसके द्वारा अध्यापक अपना समय बचा 
सकता है । 


यदि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सामने किसी 
प्रक्रिया के विभिन्न चरण सही तरतीब से प्रदर्शित कर दिए 
जाए जो उस प्रक्रिया को उसके अनुरूप बिना किसी मदद 
के कर सकते है। इस प्रकार की सामग्री की बहुतायत इन 
विद्यालयों मे होनी चहिए । 


एक्टोविटी खेल पद्धतियां 


यदि विभिन्‍न एक्टीविटी अथवा खेलों का समायोजन 
शिक्षण में किया जाय तो उससे भी अध्यापक का समय बच 
सकता है एवं विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाई 
जा सकती है। 


इन खेलो मे यदि ऐसे खेल बनाये जाएं जो अभ्यास 
कार्य के लिए हों तो विद्याथियो को अभ्यास कार्य रोचक 
लगेगा एवं उन्हे पाठ याद करने में आसाती रहेगी। 
गणित के अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य आदि के लिए इस 
प्रकार के खेल बहुत ही उपयोगी है। 


इन खेलों का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि यदि इसे कक्षाओं में प्रयोग भे लाया 
जाता है जो इसकी विषयवस्तु उस कक्षा के स्तर के अनु- 
रूप हो। यदि एक इकाई पर आधारित हो तो और भी 
अच्छा है। 


काय देने की विधि 


इस विधि मे छात्रों को कुछ कार्य दे दिया जाता है 
जिन्हे वे स्वय करते है। एक प्रमुख बात यहा पर ध्यान रखमे 
योग्य है कि उस कार्य की जांच आवश्यक है ताकि विद्या- 
थियों की गलतियों का पता लगाया जा सके | इस पर हम 
आगे चर्चा करेगे । 


ये सभी विधियां या इनमें से चुनी हुई विधियों का 
प्रयोग आवश्यकतानुसार अध्यापक को श्ञाल्ा में करना 
चाहिए । लेकित उससे पहले उसे विद्यार्थियों में अध्यापक 
पर पूर्णतया निर्भर होने की मानसिकता को दूर करने की' 
कोशिश करनी चाहिए। उनमे यह भाषना पैदा की जानी 
चाहिएकिवे स्वय भी कुछ या बहुत फुछ कर या सीख सकते 
हैं। उन्हें अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहिए और 
अध्यापक की अंगुली पकड़ कर चलने की आदत छोड़ने की 
कोशिश करनी चाहिए । 


शाला संगठन 


आम तौर से जब कुछ हम किसी विद्यालय की कल्पना 


हे प्राइमरी' शिक्षक 


करते हैं तो हमारे सामते सर्वप्रथम एक इमारत का चित्र कि कक्ष! | व 2 को अविभकत इकाई के रूप में एक साथ 
आ जाता है जिसमे कई कमरे कक्षाओं के लिए होते हैं। रखा जाता है। 
शाला की सफाई हेतु कमंचारी एक दफ्तर कार्य के लिए 
भी अलग से व्यक्ति होते है। ये सब चीजे पूर्ण पा आशिक चित्र न० ! में अध्यापक अलग-भलग कक्षाओं को क्रम 
रूप में एकल शिक्षक विद्यालय मे अनुपस्थिति है। कक्षा... रठे समझा कर 5 29802 पर कक्षा कार्य 
हेतु कमरो की सख्या अल्प या एक की हो सकती है। सारे करने को दे सकता है। सब विद्यार्थी उसके निरीक्षण में कार्य 
कार्य शिक्षक को स्वय करने होते हैं। कभी-कभी तो श्याम-.. *  है। यदि श्याम पट्टों की सख्या कम हो तो आवश्यकता- 
पट्टो का संख्या भी कक्षाओं की सख्या से कम होती है । ऐसे. 3 + उगका स्थान परिवर्तित किया जा सकता है। 
वातावरण मे शिक्षक शाला की व्यवस्था किस प्रकार 
हैकरे जिससे कार्य सुचारु रूप से चल पाये ? यहां हम इस 
विषय पर चर्चा करेंगे। 


यदि छात्र अपने-अपने अलग कार्यों में लगे है एवं शिक्षक 
का कार्य उन्हें निरीक्षण करना है अथवा एक-एक को मदद 
करनी हो तो चित्र च० 2 का प्रबन्ध उपयुक्त रहता है । 


(।) कक्षाश्रों को व्यवस्था लेकिन ये प्रबध उसी दशा में करने चाहिये जब 
कि खेल अथवा एक्टीविटी के कार्य न हो रहे हों। स्व- 


यदि अध्यापक एक साथ सब कक्षाओं पर नजर रखना. अपिंगम हेतु कक्षाओं का दूर-दूर बैठना उचित रहता है । 
चाहे और शाला मे कमरो की सख्या कम है तो छात्रो के 
बेठने की व्यवस्था इस प्रकार की जा सकती है। यहाँ 3) कक रत ताला 


पर 5 कक्षाओं के स्थान पर चार समृह लिये गये है क्‍्यों- सामान्य विद्यालयों के समय सारणी बनाने के नियम 


कक्षा मे छात्रों के बैठने की व्यवस्था 
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चित्र-] घिनत्र-2 


जनवरी, 986 


इन विद्यालयों पर लागू नहीं होते हैं । वहां पर समय सारणी 
बनाने के लिये केन्द्र बिन्दु किसी कक्षा के छात्र होते है। जैसे 
शुरू के कालाशो में अधिक मुश्किल विषय और तदनन्तर 
आसान विषय एवं अन्त में कौदाल इत्यादि के विषय रखे 
जाते हैं। लेकिन यहां पर समय सारणी बचाने मे शिक्षक 
को केन्द्र बिन्दु रखना चाहिये। उसकी क्षमतानुसार जैसे 
यदि किसी दिन शुरू में उसे अधिक श्रम करना पड़े तो बीच 
में कुछ हल्का कार्य भी रखा जाना चाहिये | ऐसा न हो तो 
किसी दिन अध्यापक पूरे समय अधिक व्यरत रहे और किसी 
दिन बहुत कम व्यस्त । एक कालांश 30 मिनट का होना 
चाहिये | 


समय सारणी बनाने में स्व-अधिगम' अथवा हरत-कार्य 
करने का अधिक स्थान हो । 


(3) गृह कार्य अथवा कक्षा कार्य 


गृह या कक्षा कार्य शिक्षण के महत्वपूर्ण अंग हैं पर 
इनकी सफलता तभी संभव है जब इनका सही निरीक्षण 
किया जाए। एक शिक्षक के पास इतना समय नहीं होता 
कि वह प्रत्येक विद्यार्थी के हर विषय के कार्य को स्वयं 
देखे । इस काये में उसे विद्याथियों की ही मदद लेनी 
चाहिये। 


कुछ विषयों में जैसे गणित के प्रश्नों में यदि सही हल 
इयामपट्ट पर लिखे अथवा होशियार छात्र से लिखा दिया 
जाए तो सभी विद्यार्थी अपना कार्य सही कर सकते हैं। 
भानीटर पद्धति से भी यह कार्य किया जा सकता है । 


कभी-कभी विद्याथियों की कापियों की अदला- 
बदली करके भी एक दूसरे से यह काये करवाया जा सकता 


है। 


अध्यापक कभी-कभी उनके द्वारा सही किये गये 
कार्य को भी देख सकता है ताकि उसे प्रगति का पता लगता 


रहे। 
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स्व-अध्ययन के समय यह कार्य दिया जा सकता है। इसमें 
सही कार्य करने वाले विद्यार्थी दूसरों की मदद कर 
सकते है। 


(4) लम्बवत्‌ समूह 


हाउस पद्धति बड़े विद्यालय में सुचारु रूप से चल रही 
है। इसे छोटे स्तर पर भी लागू करना चाहिये । इसमें एक 
समूह या हाऊस मे प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी होते है तथा 
उत्तका एक नायक होता है। इस पद्धति द्वारा विद्यालय में 
तिम्त कार्य किये जा सकते हैं--.. 


(क) प्रार्थना सभा का सचालन--.प्रत्येक हाउत्त को 
बारी-बारी से इसके संचालन का कार्य सौपा 
जा सकता है। इसमें नः केवल प्रार्थना ही हो 
वरन्‌ कुछ प्रवचत कविता पाठ, यदि हो सके तो 
समाचारों का पठन इत्यादि | मानवीय मूल्यों 
सम्बन्धी चर्चा भी यहां पर की जा सकती है। 
हाउस पद्धति द्वारा इसके संचालन से विद्या- 
थियो में आत्मनिभ॑रता, नेत॒त्व आदि के गुण 
विकसित होते हैं। 

(ब) विद्यालय का सौन्दर्यीक्ररण----प्रत्येक हाउस को 
शाला के आस-पास की खुली जगह के हिस्से 
बाट दिये जायें जिसमें वे सफाई, पेड़ लगाना! 
इत्यादि फार्य करे । 
(स) मानवीय मूल्यों की छ्षिक्षा---अध्यापक के पास 
इतना भधिक समय नहीं होता है कि वह मान- 
वीय मूल्यों के प्रति प्रत्येक छात्र के दृष्टिकोण 
का लेखा-जोखा रखे । यह कार्य भी हाउस के 
नायकों को सौप कर तथा उन्हीं के द्वारा प्रयत्न' 
करवा कर प्राप्त किया जा सकता है। 


(5) शिक्षक के ग्रवकाश जाने पर' 


वैसी तर्क कऑ्यापकी िंदे/8 6 क एक सपह को 


गल्नतियों का सुधार करवाना अति आवश्यक है एवं शक केकीय/ 8 सजी ग 


॥॥॒ 


|; जहां से किसी 


है [ताक #क्षि /० पर 9 ए" 3 


| 


पधावत की श एव ्यापव गाता में जैज वा उकता 
है दि उत् गाता वा शिक्षक अवगाग पर गया हो । वभी- 
क्री ऐपी परिश्थिति हो जाती है ब एव शिक्षक को 
पे आक्िक अवकाश की सतना केंद्रीय विश्वाकय 7 
(हुचाने में विज ही जाए एती परिष्िति में वाल 
मो बे विद्यातय के विद्याधियों को इस प्रवार का प्रणि- 
पा दिया जाए मिपरे वे अपने विश्यात्य को शिक्षक वी 
परपिति में भी बता के विश्या्धियों के लव 
गो गा हज वार यह कार किया गा उक्त है। 


प्राप्नरो गिक 


कर तिप्ी पिया ही ११४ तही है। बाद शिक्ष 
इसी दिशा ऐे पोते तो सर और गई विकेशय मिले सकते है 
तेकित इन विद्याग्ों के तिये प्राप्त बात थार मे रक्षे 
वी यहू है हि छात्रों में आक्रि्भरता बहाई जगे। ए 
बार यदि झञ प्रगल में सफहता परत जाती है तो वह कि 
दूर तही बबक़ि ताज झन विद्यातों के का पर 
करेगा लेकिन आज को स्थिति तो दुर्भाणाएं है औौ! 
शिक्षक दागिल है हि झा थिति को हर करे। 


है 


पषेत्रीय पाला 

(गुर 

राष्ट्रीय शतक अनुपात और प्रतिष्षा 
॥ 


प्राथमिक शिक्षा नीति 


हमारे संविधान में यह उल्लेख है कि हम सन्‌ 960 
तक ।4 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिये मुफ्त अनि- 
वार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर देगे। हम यह लक्ष्य 
आज तक पूरा नहीं कर पाये। वास्तविकता तो यह है कि 
]। वर्ष तक के बच्चों के लिए भी हम इस शिक्षा की व्यक 
स्था नहीं कर पाए और निकट भविष्य में भी हमशायद 
ही यह व्यवस्था कर सके। 


सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराता नई 
शिक्षा नीति का एक अतिवाय अंग है। हमने अभी यह 
लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम सन्‌ 990 तक [4 वर्ष 
तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था 
कर लेगे। कितु यदि हम वही पुराने ढरे पर चलते रहे तो 
फिर असफल होगे। लक्ष्य पूरा करने को हमे उपलब्ध 
साधनों को ध्यान में रख कर व्यवहा रिक तरीका अपनाता 
होगा । हमें प्राथमिक शिक्षा का ऐसा उद्देश्य अपनाना 
होगा जिसे हम पूरा कर सके, नई आर्थपूर्ण प्राथमिकताएं 
तय करनी होगी। आवश्यकता के अनुसार विद्यालयों का 
स्वरूप और पाठ्यक्रम बदलने होगे, परीक्षा की उपयुक्त 
प्रणाली अपनानी होगी, हमें कैसे शिक्षकों को आवश्यकता 
है इस बात पर पुनः विचार करता होगा, विद्यालय कितने 
दिन लगे तथा प्रतिदिन कितने घटे पढ़ाई हो यह भी तय 
करना होगा, प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष की हो इस का 
भी उपयुक्‍तत आधार खोजना होगा, विद्यालय का वित्तीय 
भार कौन और कंसे वहन करे तथा विद्यालयों का प्रशासन 
किस प्रकार का हो इन बातों पर भी नग्रे प्िरे से विचार 
करना होगा । 


हमारी यह आदत बन गई है कि हम शिक्षा के उद्देश्य 


( बीर सिंह 


को आदर रूप देने का प्रयास करते हैं और उन का उल्लेख 
ऐसे शब्दों मे करते है जो आसानी से समझ में नहीं आता। 
इसी कारण उनको व्यवहार मे लाना असभव हो जाता है। 
हमे चाहिए कि हम ऐसे उद्देश्यों को भूल जाएं, जैस्ते-- सर्वा- 
गीण विकास, सुजनात्मकता, अंदर की अच्छाइयों को वाहुर 
निकालते एवं फक्शनल साक्षरता । योजना बचाने वाले भी 
ऐसे उद्दंदयों का तिश्चित अर्थ नही बता सकते। हम अपने 
सबसे नीचे के स्तर के प्राथमिक विद्यालय से यह कसे अपेक्षा 
कर सकते हैँ कि वे इन अस्पष्ट व उद्देश्यों की प्राप्ति कर 
लेगे। 


हमे स्पष्ट निशिचत, जल्दी से समझ में आने वाले, 
न्यूनतम एवं जितको सरलता से शीघ्र प्राप्त किया जा सके 
ऐसे उद्देश्यों को अपनाना होगा | यह पर्याप्त प्रतीत होता 
है कि हम अपने प्राथमिक विद्यालयों से केवल वह अपेक्षा 
करे कि वे मातृभापा का लिखना पढ़ना एवं सरल गणित 
के कुछ भावश्यक कौशलों को बच्चों को सिखाये। यही वे 
अनिवाय कौशल हैं जिन का उपयोग करके किसी भी जान- 
कारी वज्ञान को प्राप्त करने के कौशल विकसित करना 
उतका उद्देश्य हो। 


अभी तक हम गलत प्राथमिकताए अपनाते भा रहे हैं | 
तभी तो हम अपने लक्ष्यों को आज तक प्राप्त नही कर 
पाये। हमें अपने सभी' प्रयाप्त बालिकाओं की शिक्षा, सबसे 
गरीब तबके को शिक्षा, भुग्गी भोपड़ियो में शिक्षा, विद्यालय 
विहीन ग्रामों के बालकों की शिक्षा, दूर दराज इलाकों में 
बिखरे हुए ग्राों के बच्चों की शिक्षा, घुमक्कड़ जातियों की 
शिक्षा व अपग बच्चों की शिक्षा पर केन्द्रित करने चाहिए। 
जो भी तये विद्यालय खोले जाए ने इन्ही के लिए खोले जाएं 


44 


तथा प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले कुल व्यय का लगभग 
0 प्रतिशत भाग इन्ही क्षेत्रों व वर्गों की शिक्षा पर व्यय 
किया जाए । 


पहले सरकार इन नये विद्यालयों को खोले, चलाएं व 
उनका पूरा खचे दे । कितु घीरे-धीरे लगभग 7 वर्षो से इन 
विद्यालयो को स्थानीय समुदाय या स्वायत्त शासन सस्थाओं 
को पूर्ण कप से सौप दे। स्वायत्त शासन सस्थाओं के लिए 
यह अनिवाय कर दिया जाए कि वे अपनी कुल आय का 
दस प्रतिशत भाग प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करे। यदि 
भआवश्यक हो तो इन सस्थाओ को यह छूट दी जाए कि प्राथ- 
मिक विद्यालयों पर होने वाले व्यय के लिए वे शेक्षिक टेक्स' 
लगाए था शैक्षिक लाटरी की योजना चलाये । जिन विद्या- 
लयगो को सरकार अभी चला रही है उन्त को भी तीन वर्ष 
के अंदर स्वायत्त शासन सस्थाओ को इसी आधार पर सौप 
दिया जाना चाहिए । विशेष परिस्थितियों मे ही सरकार 
इन विद्यालयों को अनुदान दे । 


प्रत्येक नया विद्यालय तीन घटे सवेरे 7 से 0 बजे तक 
तथा साय 6 से 8 बजे तक लगे । साय की कक्षाओं मे बच्चो 
व वयस्कों को पढ़ाने की व्यवस्था हो । यदि बालक दिल सें 
उपलब्ध हो सके तो विद्यालय, को चार पारियों मे चलाया 
जाए, 7 से 0 बजे सबेरे तक, 0-30 बने से [-30 बजे तक 
और 5-30 बजे से 8-00 बजे तक विद्यार्थियों को उन की 
सुविधानुसार किसी एक पारी में पढ़ाया जाए। इस का 
अर्थ यह हुआ कि विद्या्थियों का प्रतिदिन का शिक्षण समय 
3 घण्टे रहेगा । 


प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह के 
लिए सप्ताह में तीन दिन लगे। अन्य तीन दिलों में दुसरा 
समूह उसी पारी मे पढ़ाया जाए इस प्रकार एक विद्यालय 
भवन जो आज एक पारी में बच्चों को पढ़ाता है उसी भवन 
में इस व्यवस्था से आठ गुणा बच्चो को पढ़ाया जा सकेगा | 


हमारे संविधान में प्राथमिक शिक्षा की अधिकतम 
आयु ।4 वर्ष दी गई है । कितु न्यूनतम आयू का उल्लेख 
उसमें नही है। आज हम प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम आयु 
6 वर्ष मान रहे हैं। अधिक उपयुक्त तो यह होगा कि हम 
हमारे स्वर्गीय नेता डा० जाकिर हुसैन का यह सुझाव भान 


प्राइमरी शिक्षक 


ले कि प्राथमिक शिक्षा ] से 4 व के बच्चों को दी 
जाए। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा की अवधि 3 वर्ष रखी 
जाए। ये बच्चे वर्तमान कक्षा | से 5 तक के पाठ्यक्रम को 
तीन वर्ष मे सरलता से पढ़ सकेंगे क्योकि वे अधिक आयु के 
होंगे, उनका पुर्व अनुभव अधिक होगा और उनकी परि.- 
पक्‍्वता भी अधिक होगी | 


छोटे-छोटे प्राथमिक विद्यालय मे भी कम-सैं-कम दो 
शिक्षकों की व्यवस्था हो । एक शिक्षक सामान्यता एक पारी 
में ही पढाएं। आवश्यक्रतानुसार शिक्षको की संख्या बढ़ाई 
जानी चाहिए,। सामान्यतया एक दिन में छात्र एक पारी 
मे पढ़ंगे। एक शिक्षक लगभग 50 बच्चो को कक्षा ] से 3 
तक सभी विषय तीन वर्षों तक पढ़ायेगा | आवश्यकतानुसार 
पढ़ाई मे कमजोर बच्चो को यह अतिरिक्त कक्षाथ्रो में भी 
पढ़ायेगा । 


कितु इस व्यवरथा मे बडी संख्या में शिक्षकों की आव- 
श्यकता होगी आज भी अनेक विद्यालयों में शिक्षक पर्याप्त 
संख्या में नही है। अनुभव यह बताता है कि अशकालीन 
स्थानीय अप्रशिक्षित अध्यापक जो ठेके पर भर्ती किया 
जाये, ठेका इस बात का हो कि शिक्षक को तीव वर्ष में 
लगभग 50 बच्चों को कक्षा 3 की परीक्षा पास करवानी 
होगी। प्रा; सफल छात्र के आधार पर शिक्षक को वेतन 
के अतिरिदत राशि का भुगतान किया जाए। 


यदि उपलब्ध हो तो पति व पत्नी दोनों को शिक्षक के 
रूप मे भर्ती किया जाए। किसी भी स्थिति में शिक्षकों का 
स्थानातरण व किया जाए। यदि शिक्षक का कार्य अत्यंत 
असतोषप्रद हो लो उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाए। 
प्रत्येक शिक्षक को वेतत दिया जाए। मुफ्त में किसी व्यक्ति 
से काम न लिया जाए । स्थानीय सेवा निवृत्त व काम काजी 
शिक्षित पुरुषों व महिलाओं को भी भर्ती किया जाए। 


दिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यत्ता कक्षा 5 रखी जाए। 
स्थानीय शिक्षित महिलाओं व कन्याओ को शिक्षित करने 
को भर्ती किया जात्ता चाहिए | 


लड़कियों को अपने छोटे भाई व बहनों को अपने साथ 
विद्यालय मे लाने की छूट दी जानी चाहिए प्रत्येक 25 से 
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50 तक बालकों के समूह के लिए एक शिक्षक भर्ती किया' 
जाए । 


केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय युवा सेवा, नामक योजना 
को लागू करते को गभीरता से विचार कर रही है। उसके 
अनुसार प्रथम डिग्री प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र को 
राष्ट्रीय साक्षरता अभियाच में भाग लेता अनिवार्य होगा 
कितु इस योजना में भी कुछ सुधार करना आवश्यक प्रतीत 
होता है। सभी छात्रों को चाहे वे उच्चतर माध्यमिक 
कक्षाओं मे, या डिग्री कक्षाओ में पढते हो को साक्षरता 
अभियान में 3 वर्ष तक भाग लेता अनिवार्य बनाया जाए। 
उनको अन्य शिक्षकों से आधा वेतन दिया जाए। वे किसी 
एक पारी में छात्रों व वयस्कों के एफ समूह को सभी विपय 
पढाये तथा उनको कक्षा पास कराये । 


शिक्षकों को प्रशिक्षित करते को बात को अधिक गभी- 
रता से न लिया जावे। नए शिक्ष को को उनको अपने विद्या- 
लयों में भेजने से पूर्व एक सप्ताह के लिए किसी अच्छे 
प्राथमिक विद्यालय में वहा के प्रशिक्षित शिक्षकों के मार्ग 
दर्शन में पढ़ने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जावे क्‌ 
फिर प्रत्येक 6 माप्त के बार उहें दुबारा ऐसा ही ए 
सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जावे। इतना करना ही पर्याप्त 
है । शिक्षकों को भर्ती करने की व सेवा निवृत्ति क्री कोई 
आयू सीमा न रखी जाए । 


वर्तमान परीक्षा पद्धति भी बदलनी' होगी। प्राथमिक 
शिक्षा के किसी भी स्तर पर बाह्य परीक्षा न ली जाए कितु 
छात्रों की प्रत्येक तीन मास बाद परीक्षा ली जाए। पास 
होने पर उनको अगली कक्षा मे चढा दिया जाए जो असफल 
रहे उन्हे भी अगली कक्षा के साथ पढाया जाए कितु उनके 
लिए यह अनिवायं दार्त हो कि वे पिछली कक्षा का कोसे भी 
साथ-साथ किसी अन्य पारी में छ. मास तक पढ़ेंगे। 


कक्षा | से 3 तक का पाठ्यक्रम शहरी व ग्रामीण 
शालाओं में तथा छात्रो व छात्राओ के लिए समान रखा 
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जाए । केवल मातृभाषा का पढ़ना लिखना व साधारण 
गणित के आवश्यक कौशलों को विकसित किया जाए, 
दूसरी व तीसरी कक्षाओं की भाषा मे धीरे-धीरे नैतिकता 
राष्ट्रीय एकता व विकास योजनाओं से संबंधित पाठ्य- 
सामग्री सम्मिलित की जाए । 


विद्यालयों को भवन व आवश्यक उपकरण उपलब्ध 
कराना भी एक बडी समस्या है। यदि हम प्रत्येक कक्षा को 
सप्ताह में तीन दिन पढ़ाए तो विद्यालय को 4 पारियों में 
3-3 घटे चलाये और केवल तीन कक्षाओं के ही रखे तो 
वर्तमान मे उपलब्ध भवनों व साधनों से ही हम आठ गुणा 
अधिक सख्या में छात्रों को शिक्षित कर सकेंगे । कितु कई 
नयी शालाय भी खोलनी होंगी। इन के लिए पोट्वल सरते 
कमरो (टीव) वाले शाला भवन बनाने व उपजब्ध कराने 
का काम राज्य स्तरीय शालाभवन निर्माण निगम को सौंपा 
जाए। इस कारये हेतु शुफ॒ में आवश्यक राशि रारकार उप- 
लब्ध कराये कितु भवनों की लागत घीरे-धीरे 5 वर्षों में 
स्थानीय समुद।य या स्थानीय स्वायत्त शासम रास्था से 
बपूल की जाए । आपश्यक हो तो एक्षिक कर लग।ए जाए 
या प्रत्येक भवन के लिए एक एंक्षिक लाटरी चल।ई जाए । 


इस प्रकार की योजना को कार्यान्बित करने के लिए 
पक्के राजनीतिक इरादे की आवश्यकता है। यदि हम अपने 
सकीर्ण स्वार्थों के उपर उठकर राष्ट्रीय हित को ध्यान में 
रखकर विचार करें तो हमे हर हालत के लिए प्राथमिक 
शिक्षा की व्यवस्था सन्‌ [990 तक करनी ही' चाहिए। जब 
तक सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नही होगी 
हमारी भ्रजातंत्रीय प्रणाली सुदृढ़ नहीं हो पाएगी भौर न ही 
हम अपने देश की गरीबी को दूर कर पायेंगे क्‍योंकि शिक्षा 
का विकास कार्यों से सीधा संबध है सोच विचार व बाद 
विवाद करने का समय अब नहीं बचा । हमें अपने लक्ष्य 
को समय पर प्राप्त करने के लिए तुरंत काम में जुट जाता 
चाहिए। 


[त 


प्रात्षार्य 
शि० महाविद्यालय, छतरपुर (म० प्र०) 


विज्ञान-शिक्षण हैतु प्राचीन ग्रन्थों के 
ग्रमिप्रेरणादायक कुछ प्रसंग 


विज्ञान की शिक्षा प्रत्येक बालक-बालिका के लिए 
अतिवाय है, चाहे वह औपचारिक विद्यालय में पढता हो 
और चाहे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मे | विज्ञान की जान- 
कारी के बिना आज के युग में जीवन यापन असभव नहीं 
तो अत्यन्त कठिन तो है ही | सभी को विज्ञान की शिक्षा 
मिल सके इसके लिए काफी प्रयास हो चुके है और निरन्तर 
हो रहे हैं। इसके शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाते के लिए 
प्रयास जारी है । पर शिक्षण क्या है ” अध्यापक (शिक्षक) 
के प्रयत् को (शिक्षण) सीखना कहा जा सकता है। वेसे 
सिखाना और सीखना दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। जब किसी 
एक के लिए कार्य होता है तो दूसरा स्वतः ही अपने आप 
होने लगता है। 


यदि शिक्षण को प्रभावी बनाता है तो प्रत्येक चरण को 
सुधारने तथा त्वरित करना आवश्यक है। प्रत्येक चरण को 
शिक्षण के लिए प्रभावी बनाने के लिए बिद्वानो ने अनेक 
प्रकार के उपाय बताए है पर इस छोटे से लेख मे उन' 
सब के ऊपर प्रकाश डालता कठिन प्रतीत होता है । 


सिखाने और सीखते का मुझ्य ध्येय स्वाभाविक व्यव- 
हार मे अपेक्षित परिवर्तन लाना है। अनेक विद्वानों ने 
“सीखने की क्रिया को व्याख्या कौ है। अनेक व्याख्याए 
उपलब्ध हैं पर “स्वाभाविक व्यवहार में संशोधन की 
प्रक्रिया को सीखना” कहना अधिक उपयुक्त लगता है। 
स्वाभाविक व्यवहार में सशोधतन अनुभव और प्रशिक्षण के 
माध्यम से होता है। इससे कितना सीखा जा सकता है, 
यह अवस्था, ज्ञानस्तर, दशा परिस्थिति आदि पर निर्मर 


(] डा० हरचरण लाल शर्मा 


करता है। इन सब स्थितिओ को ध्यान में रखते हुए, 
शिक्षकों को मिखाने की प्रक्रिया के त्वरित करने का 
भरसक प्रयत्त करना चाहिए। सिखाने को प्रक्रिया 
(शिक्षण) एक चक्र की भाँति होती है । मोटे तौर पर इसके 
चक्र को तीन चरणों मे बांदा जा सकता है। प्रथम चरण 
मे वस्तु विशेष को विद्यार्थी के सामने लाना, दूसरे चरण 
में विद्यार्थी वस्तु विशेष को देखे, समभने की कोशिश करे 
और तीसरे चरण में उत्त पर मनन करे । 


सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के प्रथम चरण को, णिम्तमें 
विद्यार्थी के सामने वस्तु विशेष (या किप्ती विचार) को 
प्रस्तुत करते है, उपयुक्त एवं मनोनुकूल बनाना बहुत महृत्व- 
पूर्ण है। पाठयवस्तु का प्रस्तुतीकरण शिक्षण के प्रभावी एवं 
सफल होने का एक मापक है। स्किनर के मतानुसार “पाठय 
विषय को ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि विद्यार्थी उसके प्रति 
क्रियाशील हो तथा अनावश्यक प्रतिक्रियाओं को दूर रखा 
जाए और आवश्यक प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित किया 
जाए।” मिलर तथा डोजार्ड के मतानुसार “सीखने के 
लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव 
होना चाहिए, उसे कुछ देखना-भालता चाहिए, और उसे 
कुछ करना चाहिए और अंत में उसे कुछ प्राप्त करना 
चाहिए । व्यक्ति की बहुत सी भावश्यकताएं होती हैं। उसमें 
से कुछ उसके लिए नितान्‍्त आवश्यक होती है। इनकी पूर्ति 
के लिए उसमे प्रेरक उत्पन्त हो जाता है। वह क्रियादील हो 
जाता है। अभिप्रेरित व्यक्ति मे प्रायोजन होता है और प्रायो- 
जुन की प्राप्ति के लिए वह सीखने के लिये बाध्य हो जाता 
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है। एक सफल अध्यापक शिक्षण हेतु शिक्षार्थी को अभि- 
प्रेरित कर देता है | अभिप्रेरित शिक्षार्थी सीखने के लिए 
बेचेन-सा हो जाता है। सोखने के लिए फिर वह स्वयं 
प्रयास करने लगता है। वस्तु विशेष (या विचार) के बारे 
मे जानने के लिए शिक्षार्थी की उत्सुकता उत्तरोत्तर बढती 
रहनी चाहिए। उत्सुकता की वृद्धि में अध्यापक द्वारा 
पाठ्य विपय का प्रस्तुतीकरण तथा उस्तका विवेचन बहुत 
महत्व रखता है। 


“ज्ञात से अज्ञात की ओर” का सिद्धान्त तो शिक्षा जगत 
का एक भूल मत्र है। वेसे तो प्रत्येक विषय के लिए यह सामान्य 
रूप से लागू होता है पर विज्ञान की पढाई मे विशेष महत्व 
रखता है। विज्ञान शिक्षण मे अनेक स्थल ऐसे आ जाते हैं 
जब वस्तु विद्योष को कक्षा मे लाना संभव नही होता और 
न उससे सबधित कोई दृश्य सामग्री । तब श्रव्य-सामग्री 
का सहारा लेना अनिवाय हो जाता है। इसके लिए प्रसंग 
चाहिए। प्रसंग कहीं के भी हो सकते है। साहित्य में से 
बहुत से प्रसग चुने जा सकते हैं। अनुमान है कि प्रत्येक 
भाषा साहित्य में विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रसग भरे 
पड़े होगे। ऐसे अनेक प्रसगः जहाँ शिक्षा को प्रभावी 
बनाते हैं, वहा अपनी संस्कृति तथा अतीत की गौरव गाथा 
को भी प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही प्रसंग विज्ञान शिक्षण को 
भाषा तथा अन्य विषयों की शिक्षा और सस्क्ृति एव 
स्वस्थ परम्पराओ से एकीकृत करने मे भी सहायक होते है। 
शिक्षण के लिए यदि एकीकृत पद्धति (इन्टीग्रेटेड एप्रोच) 
चुननी है तो साहित्य मे से प्रसगो का चुनता अनिवार्य सा 
लगाता है । उदाहरण के लिए यदि साहित्य में से रामायण 
को चुने तो उसमे ही अनेक प्रसग मिल जाते है । रामायण 
में वर्णित कितनी विज्ञान की बाते आज वैज्ञानिक स्तर की 
कसौटी पर खरी उतरती है यह बात अलग है पर उस ग्रन्थ 
की उपादेयता निविवाद हे | उप्तमे जो कुछ लिखा है, वेनी 
कवि के शब्दों मे “बेदमत सोधि, सोधि-प्तोधि को पुरान 
सब के पश्चात ही तुलसीदास जी ने रामायण की रचना 
की। तुलसीदास जो द्वारा रचित “रामचरित मानस” 
भारतवष मे वर्म ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। देश के 
प्रत्येक कोने मे रामायण प्रेमी मिल जायेगे | हर साल दश- 
हरे पर रामलीला का होता अनेक शिक्षाप्रद बातों को जताने 
के साथ-साथ अतीत के गौरव को उजागर करने का भी एक 


77 


साधन है। लोग-बाग बात-बात पर “रामचरित मानस की 
चौपाइयों के उदाहरण देते हैं| भक्ति, मक्तिभावत्ता, घर्म 
की व्याख्या, दर्शत, रस निष्पत्ति, अलकार निरूपण, शब्द 
शक्ति, चरित्र निरूपण, चरित्र-चित्रण, राजनीति, रण- 
नीति, समाज के लोगों के परस्पर कतंव्य, सामाजिक व्यव - 
हार नीति आदि की व्यारझ्या के लिए रामचरित मानस की 
चौपाइयों का जब प्हारा लेते है तो विज्ञान शिक्षण के 
लिए, पाठ्य विपय के सहज प्रस्तुतीकरण और सशक्त 
अभिप्रेरण के लिए रामायण में से कई स्थलो को चुना जा 
सकता है। ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने से अतीत की 
गौरव गाया जताने तथा एकीकृत शिक्षण के निशभित्त 
सहज स्थितियाँ मिल जायेगी । मानस में सन्ध्या, उपा, 
सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय रजनी, प्राप्त. मध्याक्ञ, पर्वत 
बन, ऋतु, समुद्र, अस्त्र, शस्त्र, आदि का प्रसगानुसार सम्यक 
प्रतिपादन किया गया है, कुछ इस प्रकार हैं--- 


संध्या--विगत दिवस गुरु आयसु पाई। 


सूर्योदय---उदइ अरुन अवलोकहु ताता । 
पंकज कोक लोक सुख दाता ॥ 


चन्द्रोदय--प्राची दिसि ससि उदय सुहावा । 


ऋतुएं -- वर्षा काल मेघ नभ धाए। 
वर्षा विगत सरद ऋतु भआाई। 
जह वसन्‍्त ऋतु रही लोभाई | 
हम-हिम सेल सुता सिव व्याई। 
सिसिर सुखद प्रभु जनम उच्ाहू ।। 
ग्रीष्म दुसह राम वन गवनू 


पदार्थों की रचना भ्रुण तथा वर्गीकरण के प्रक्रम प्रस्तु- 
तीकरण के लिए कई उपयुक्त प्रसग मिल सकते है। यद्यपि 
आज पाँच तत्व नहीं हैं । सौ से ऊपर हूँ। फिर भी "“क्षिति 
जले पावक गगन समोरा | पत्र रचित यह अधम सरीरा ॥/ 
चौपाई पढी जाती हे । जाज तत्व, यौगिफ मिश्रण अन्त- 
रिक्ष, उर्जा आदि की वेज्ञानिक परिभाषाएँ उपलब्ध हैं। 
फिर भी परिस्थितियों के अनुप्तार वर्गीकरण तो उस युग में 
हुआ था। तुलसीदास जी के युग तक समस्त पदार्थों को जन 
सामान्य के लिए पाँच वर्गों में ही बटा हुआ मानते होंगे। 
मानस के अनेफ प्रसंग इस बात को उजागर करते हैं कि 
हमारा अतीत उत्कृष्ट कोटि का था। 
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भारतीय ही तहीं विदेशी विद्वानों ने भी भारतीय वैज्ञा- 
निक तथा तकतीकी उपलब्धियों को सराहा है। कुछ पुराती 
और नई बातों में काफी एकरूपता सी मिलती है। वर्तमान 
अंतरिक्षयामी की वेश-भूषा कुछ मायनों में “हनुमान जी” 
की वेश-भूषा से मिलती-जुलती लगती है। हो सकता है 
हनुमान जी अंतरिक्ष यात्री रहे हों। जिस कथित रथ से 
रावण सीता को ले गया था शायद वह वायुयाव रहा हो। 
/गगग़न पशभ देखी मैं जाता' से तो लगता है बह रथ वायू- 
यान रहा होगा । "पुष्पक विमान” भी तो आकाश मार्य 
से आया बताया जाता है। वर्तमाने युग में रण नीति कौशल 
अस्त्र-शस्त्र जैसे हैं। उस युग में भी शायद ऐसे ही रहे हो। 
उस यग में विनाश को रोकने की क्षमता का आभास भी 
मिलता है, और जो आज के युग में संभव नहीं लगता। 
न्यूक्लियर कर्ज़ा के नियंत्रण के प्रयास जारी हैं । 


/“तभ चढि वरष विपुल अगारा। 
महि ते प्रगठ होंहि जल घारा/॥ 


चोपाई से लगता है बिनाश रोक लेते थे पर आज वो 
स्यूक्लियर कर्जा (नामिक ऊर्जा) को नियत्रित करना एक 
समस्या है। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध में ज्ायद अग्नि तथा 
जलवाष्पों का इस्तेमाल हुआ होगा। आजकल मी तो 
समयातुप्तार अश्रुगेस, धुआ, आदि का इस्तेमाल किया 
जाता है। मानत की चौपाइयां उद्धरित है--- 


वरषि धूरि कोन्हेस अधियारा । 

सुक्र न आपने हाथ पसारा ॥ 
कपि अकूलाने माया देखे। 

सब कर मरत बनता एहि लेखे॥ 
कौतुक़ देखि राप्र मुतुकाने । 

भए स्भीत सक्नल्न कपि जाने ॥ 

एक बात काटी सब माया । 

जिप्रि दिनकर हर विमिए निकाया |। 


प्राइमरी शिक्षक 


रामचरित मानस में ऐसी अनेक चौपाइयां हैं, अनेक 
प्रसग है। गहन' अध्ययत तथा समोक्षा से कई प्रसगो के मिलने 
की सभावता है जो विज्ञान शिक्षण के लिए उपयुक्त हो 
सकते हैं। अभिप्रेरणा को जागृत करने एवं त्वरित करने 
के साथ भाषा शिक्षण एवं सस्क्ृति ज्ञान के लिए "रामा- 
यण” “रामचरित मानस” की चौपाइयाँ सशक्त माध्यम 
सिद्ध होगी, ऐसी' आशा है। विज्ञान पाठ्य विषय के 
प्रस्तुतीकरण मे अध्यापकों को सहज एवं स्वाभाविक परि- 
स्थितियों से मिलने से अतीत के गभौरबवमय इतिहास को 
बताने के सुअवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे । रामायण में से 
कुछ प्रसग॒ जसे सीता स्वयंबर में राम द्वारा धनुप (उठाना) 
प्रचालित करता, बाली सुग्रीव युद्ध, तल-नील हारा समुद्र 
पर पुल बांधता, हनुमान' जी हारा अल्पावधि मे सजीवी 
बूटी लाता, आदि प्रसग अभिप्रेरणा हेतु उपयोगी सिद्ध हो 
सकते हैं । 


रामायण का उल्लेख थोड़ा विस्तार में इसलिए किया 
है कि यह (घर-घर )जनमातस में उपलब्ध है। हर स्तर में 
अध्यापक भी इस तकपहेुंचे है। इसी प्रकार से “महाभारत” 
मे से अनेक प्रसग लिए जा सकते हैं। वैसे वेदों, पुराणों, 
पपनिषदों आदि में तो अनेक प्रसग तथा तथ्य उपल्ब्ध 
बताए जाते है। आयुविज्ञान, भीतिकी, जीव-जम्तु विज्ञान, 
ज्योतिष, गणित, रसायन इजीनियरी आदि अनैक विषयों 
को पढाने के स्त्रोत, प्रश्न॑ंग एवं प्रेरणादायक बातें, प्राचीन 
ग्रन्थों में भरी पड़ी हैं। वर्तमान में इस विषयों की शिक्षा 
हेतु प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ भारतीय अतीत के गौरव 
की भाँकी भी प्रस्तुत की जा सकती है। और शिक्षाविदों, 
आचार्यों एव देश के कर्णधारों के मन्तव्य---.'स्कूली पाठुय- 
चर्या को अतीत के गौरव ज्ञान तथा सस्कृति से जोड़ता" 
को एक सीमा तक पूर्तरूप दिया जा सकता है। 


धन 


प्रवक्‍ता 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रश्षिक्षण परिषद्‌, नई दिल्‍ली 


प्रोढ़ शिक्षा में शिक्षाथियों एवं 
विद्यार्थियों का योगदान 


आधुनिक युग मे बढ़ती हुईं जनसर्या व जीवन की 
अनेक समस्याओं के कारण प्रोढ शिक्षा का महत्त्व और 
भी भ्रषिक बढ़ गया है। प्राय प्रोढ़ शिक्षा का अर्थ अक्षर 
ज्ञान से लिया जाता है। अक्षर ज्ञान प्रौढ शिक्षा नही, बल्कि 
प्रौढ़ शिक्षा के अनेक साधनों में से एक साधन मात्र है। 
हमारे शिक्षा शास्त्रियो ने प्रीढ शिक्षा के व्यापक रूप को त॑ 
समभकर अक्षर ज्ञान को ही प्रौढ़ शिक्षा का मापदण्ड सम 
लिया है | एक प्रौढ शिक्षक की' प्रगति को अनुमान उसके 
द्वारा प्रौढों को अक्षर ज्ञान कराने के आकड़ो से ही लगाया 
जाता है। भले ही बह आकडे प्रौढ़ शिक्षक को अपना निर्धा- 
रित लक्ष्य दिखाने के लिए अच्छे-खासे पढे लिखों को 
निरक्षर बनाकर पुनः अक्षर ज्ञान कराने पर आधारित हों । 


मेरे विचार से आधुनिझयुग में जबकि मनुष्य को 
दैनिक जीवन की गतिविधियों को अवगत कराने के लिए दूर- 
दर्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तब फिर किस 
प्रौढ़ के पास इतना समय होगा कि वह तीन पढे प्रोढ़ शिक्षक 
की कक्षा मे बैठकर तीरस अक्षर ज्ञात प्राप्त करे। दूसरी 
भोर उसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि जुटाने से फुरसत ही 
कहा। जो थोड़ा बहुत समय मिलेगा वह यातायात की कमी के 
कारण कई-कई घंटे बसो की प्रतीक्षा में गुज़रेगा या फिर 
राशुन की दुकान पर लंबी लाइनो में । 


सम्राट अकबर कोई पढ़ा लिखा विद्वान नही था। उमे 
तो अक्षरज्ञान भी नही था। फिर भी उसने मुगल साम्राज्य की 
जड़े कैसे इतनी गहरी स्थापित कर दीं? मैं शमझता ह जितना 
आइचयजनक राज्य विस्तार, मानवता विकास, धामिक 
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संहिता, देश प्रेम और भाईचारेका विकास अकबर ने 
कि, शायद किसी और सम्राट ने किया हो। अत, हमे प्रौढ़ 
क्षवेक्षेत्र मे केवल अक्षर ज्ञान पर निर्भर न रहक्षर मनुष्य 
के सर्वागीण विकास को लक्ष्य बनाना चाहिए | अब सोचना 
यह है कि वह शिक्षा विस्त प्रकार दी जाए। उपगे हमारे 
विद्याथियो एवम्‌ शिक्षकों का क्या योगदान हो सकता है? 


प्रथमिक स्तर पर शिक्षक वर्ग प्रातः विद्यालय भारभ 
होने से पर्व प्रार्थना के उपरात प्रतिदिन बच्चों को किसी 
महापुरुष की तथा नेतिक शिक्षा पर आधारित कहानी 
सुनाए। प्रतिदिम मुख्याध्यापक या अध्यापक बारी-बारी' 
कोई न कोई उपदेश तेयार करके लाए भले ही दस मिनट 
के लिए हो और बच्चों को सुनाए | यदि इस तरह से बच्चो 
को उपदेश दिया जाए तो भारंभ से उनमे देशप्रेम, नेतिकता 
तथा शिष्टाचार की भावता उत्तत्त होगी। उनमें बचपन 
से ही सत्तोप, धामिक प्हिष्णुता, सहनशीनता व छोटी- 
मोटी समस्याओं को अपने आप सुनाने की क्षमता उत्पस्त 
होगी। वह निजी स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्रीयता को अधिक 
महत्व देगे । छोटे बड़ो का यथायोग्य राम्मान बरेंगे भर 
बड़े होकर बिना राष्ट्र की सम्पत्ति को नुकसाम पहुंचाए 
कालेजों मे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। 


शिक्षक वर्ग प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को शिक्षा 
के साथ-साथ उनको अपने घर बार की सफाई, अपने माता - 
पिता की आज्ञा का पालन, दुखी व बीमार व्यक्तितयों को 
सेवा करना आदि वातों को बड़ी सरलता से समझा सकते 
है। अपने अध्यापकों की बातों को सुनकर विद्यार्थी अपने 
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तनमन से उनका पालन करते हैं । बशतें कि अध्यापक स्वय 
अपने आचरण से अपने आप को इतना योग्य बनता लेकि 
विद्यार्थियों के दिलों में उनके प्रति आदर सम्मान व भक्ति 
भावना उत्पन्त हो जाए। यदि शिक्षक उतको छोटी मोटी 
किचन गा्डिनिंग की शिक्षा भी दे दे तो वह अपने घरो में 
थोड़ी बहुत साग सब्जियां फलदार वृक्ष लगाकर जुछ घर के 
स्व में भी सहयोग दे सकते है । प्राय. गावो में गदे पाती क्के 
निकास का उचित प्रबंध नहीं होता और पानी गलियों में 
बहकर आते जाने के रास्ते में रकावठ करता है और गदगी' 
होकर अनेक प्रकार की बीमारिया उत्पत्त करता है। 
किचन गार्डन लगाने से उस गदे पानी का मी संदुपयोग हो 
जाएगा। 


जब विद्यार्थी प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पर 
जाते है और माध्यमिक विद्यालयो में पढ़ते है तब शिक्षक 
वर्ग उनको प्रात. प्रार्थना उपरात दस मिनट प्रति- 
दिन ऐसे उपदेश दें जिनसे उनमे अनुशासन में रहकर अपने 
समाज, देश, धर्म व मान मर्यावा की भावता उत्पन्त हो। 
वह अपने छोटे बहन-भाई, आस-पड़ौस व मोहल्ले तथा 
गाव के पढ़ने लिखने में कमजोर विद्यर्थियों को पढ़ा कर 
उनकी पढ़ाई में कमजोरी दूर कर सकते हैं तथा गली 
मोहल्ले के अनपढ़ व्यक्ति को अक्षर ज्ञान कराकर पत्र 
लिखने योग्य बना सकते है। यह भी आवश्यक नही कि यदि 
प्रौढ़ों मे अक्षर ज्ञान की जिज्ञासा नही हो तो उनको वह 
अवद्य ही अक्षर ज्ञान कराए। बल्कि जहा कही दस बीस 
प्रौढइकट्ठ बठे हुए हो वहा पर स्वय उनके पास जाकर कोई 
धामिक अथवा ज्ञानवर्धक पुस्तक पढकर उत्तकों सुना सकते' 
है। प्रौढ़ो में किस्से कहानिया सुनने का बहुत शौक होता 
है और वे कई-कई घंटे तक बैठकर धार्मिक एवम रोचक कहा- 
निया सुन सकते हैं | पुस्तको व समाचार पत्रों को पढ़कर 
सुनाने माध्यम से हमारे थुवक प्रौढ़ों को अपने देश के प्रति 
जागरूक कर सकते हैव नये-नये तरीको को बताकर 
उनका राजनीतिक, मानसिक, आशथिक एवम्‌ सामाजिक 
विकास कर सकते है। 


हमारा देश भावों का देश है। अस्सी प्रतिशत जनता 
गांवों में ही बसती है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा 
तब तक देंश उन्तति नहीं करेगा। इसलिए जब हमारे 
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विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा पास करके उच्च विद्यालय तथा 
महाविद्यालयों मे शिक्षा प्राप्त करने जाए तब वहा के 
शिक्षक वर्ग का और अधिक दायित्व बढ़ जाता है। 
अवकाश के दिनो में अध्यापक गांव-गाव में जाकर युवक 
मण्डल स्थापित कर सकते है जिनके द्वारा ग्राम विकास 
एवम्‌ प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान 
मिल सकता है । साथ ही वे युवक मण्डलों के साथ गाव मे 
किसानो की गोष्ठिया करके उत्तकी समस्याओं पर विचार 
कर सकते हैं। उनकी कठिनाइयों को दूर वारने के जिए सबं- 
घित विभाग को पत्र लिखकर उनकी समस्याओं का समा- 
धान करा सकत हैं। रेडियो गोष्ठियों एवम्‌ ठेलिविजन की 
गोष्ठियो का अयोजन कर सकते है। उत्त गोष्टियों मे तीच 
प्रकार से कार्य किया जा सकता है। प्रथम्‌ रेडियो अथवा 
टेलिविजत सुने अथवा देखें । प्रसारण में जो बातें बताई गई 
प्रसारण समाप्त होते पर जापस मे बैठकर उन पर विचार 
विमह करे। जो बात समझ में ने आये उनको रेडियो एवम्‌ 
टेलीविजन अधिकारियों से पत्र व्यवहार करके पूछे, फिर 
उन बातो को क्रियान्वित करके अपना विकास करे । 


युवक मण्डल आशिक विकास की समस्या को सुलभाने 
के लिए आजकल के बढ़ते हुए खर्चो मे फिजुल खर्ची रोकने की 
शिक्षा दे सकते है। शिक्षाप्रद समाचार पत्र, पत्रिकाए तथा 
पुस्तकें पढ़कर शराब पीने, ब्याह शादियों मे फिंजुल खर्ची 
करने व अनेक प्रकार के भगड़ो को आपस में सुलजझ्ला कर 
उत्तका आथिक व्रिक[स कर सकते हे । जो बेरोजगार व्यक्ति 
है उनको छोटे मोटे काम धयो का प्रशिक्षण देकर मुर्गी फार्म, 
पशुपालन, रस्सी बताना, टोकरे बनाता, मेज कुर्सी बनाना, 
कपड़ो की छपाई आअ।दि अनेक काम घघ स्थापित कर सकते 
हैं। इसी प्रकार से पुस्तकालय एवं वाचतालय स्थापित करके 
उनके लिए ज्ञानवधंक पुस्तक उपलब्ध करा सकते हैं । 


यही युवक मण्डल बढ़ती हुई जनसख्या पर नियंत्रण 
पाने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते है। हमारी सरकार 
जितना विकास करती है उससे अधिक जनसंख्या बढ़ जाती 
है और करोड़ों रुपए सामुदायिक विकास पर खर्च करने के 
बाद भी कोई विशेष प्रगति दृष्टिगोचर नही होती। युवक- 
मण्डल परिवार तियोजन का प्रशिक्षण लेकर ग्रामीणो के 
दिसागय से यह भी निकाल सकते है कि बच्चे भगवान की देन 
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नहीं बल्कि उनके अपने बस को बात है। यदि वह अपनी 
इच्छानुमा रबच्चे उत्पन्न करना चाहें तो परिवार नियोजन के 
साधन अपना कर ऐसा कर सकते है। 


थुवक मण्डल ग्रामीणों को शारीरिक शिक्षा में भी 
योगदान दे सवते हैं। वैसे तो गांव वालों का स्वास्थ्य अच्छा 
रहता है फिर भी ग्रामीण अंधविश्वास एवं कई प्रकार की 
कुरीतियों से उत्पल्त बीमारियों के कारण उन्हीं मे फसे 
रहते हैं यद्धि एक आदमी को टी० बी० की बीमारी हो 
तब भी वह दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठकर हुवका पीता है। 
इससे वह अपनी बीमारी के कीटाण दूसरों तक भी पहुचा 
देता है। हमारे युवक ग्रामीणों को ऐसी बुराइयों को दूर 
करने के लिए उन्हे समझा सकते हैं। बहुत से लोग शराब 
पीकर अपना स्वास्थ्य बियाड़ लेते हैं अथवा जुभा श्ैलकर 
या फजूल खर्ची करके कर्ज के बोझ में दब जाते है, 
उनसे भी चिन्ताओं के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ 
जाता है | फिर लोगो को सतुलित भोजन का ज्ञान नहीं 
होता। हमारे युवक उनको सतुलित भोजन का ज्ञान देकर 
तथा फजूलखर्ची को रोकने के लिए समझाकर उतका 
शारीरिक विकास कर सकते है। इसके अतिरिक्त युवक 
टू्नमिंट आदि का अ्रयोजन कर सकते है। प्रतिदिन 
कबडूडी, वालीबान तथा फुटबाल आदि खैलज्नकर लोगो में 
शारीरिक विकास कर सकते है। प्रात' भ्रमण करना, कुश्ती 
लड़ना, दण्ड बेठक लगाना, (चेस्ट एक्सपेडर ख्ीचना, 
वजन' उठाना, दौड़ लगाना तथा श्रमदान करके गाव के 
रास्ते, सडके एवं बाध लगाना आदि से बहुत शारीरिक 
विकाम्त होगा। 


गांव मे सामाजिक स्तर पर कई बुराह्यां होती हैं जंसे 
आपसी मतभेद, छुआ छूत, लडाई भगड़े आदि आदि। हमारे 
युवक समय समय पर प्रतिभोजों का आयोजन करके, प्रदर्श- 
नियो एवम्‌ प्रतियोगिताओं का भायोजन करके ऐसी 
बुराइयो को दूर कर सकते है। 


प्रजातंत्र मे युवकों का महत्व और अधिक बढ़ जाता 
है। भव नीचे के स्तर से विकास होकर उच्च स्तर से नीचे 
की ओर विकास होता है। अब पुरुष कार्य ग्राम पंचायत 
से आरभ होकर राज्य सभा, लोक सभा तक पहुंचता है। 
परतु हमारे ग्रामीण पचायत के सदस्य अपने अधिकारों एवं 
ग्राम विकास कार्यों की अधिक जानकारी नहीं रखते इस- 
लिए वांछित विकास नहीं होता | हमारे युवक उनके अधि- 
कारों को बताकर ग्राम पचायत के कार्यों में बहुत सहयोग 
दे सकते हैं। 

मेरा विश्वास है यदि हम प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ केवल 
अक्षर ज्ञान न लेकर प्राथमिक स्तर से कालिज स्तर तक 
विद्याथियो को ग्राम विकास, आत्म-गौरव अनुशासनता, 
देशप्रेम, राष्ट्रीय भावना आदि उच्च विचारों की शिक्षा 
दें और यह ध्यान रखे कि भाते वाली पीढ़ी में कोई 
बच्चा ऐसा तो नही जो विद्यालय न जाता हो! यदि है तो 
उसके माता पिता को समझाकर उनको विद्यालय भेजे | 
ऐसा करने से कुछ वर्षों में अपने आप सब व्यक्ति साक्षर 
एवम्‌ पढ़ें लिखे होगे। 


अत' मेरा समस्त शिक्षा्ियों एवं विद्याधियों से अनु- 
रोध है कि वह प्रौढ़ शिक्षा के व्यापक रूप को समभकर 
इसको सफल बनाते मे अपना पूरा योगदान करें। 


त 


]74- गाव देवी, पोस्ट-मदनंगीर 
नई दिल्ली 


प्राथमिक कक्षाग्रों में खेल द्वारा शिक्षण 


मानव की प्रत्येक क्रिया का मूल आधार शरीर है। 
शरीर का निरोगी होता प्राथमिक सुख है। इस कार्य को 
करने के लिए मानसिक, शारीरिक क्रिया कलापों को गति- 
मान रखना पडता है।खेल बानक की सहज प्रवृति है । 
बालक दल के पीछे खाना भी भूलता है। प्राथमिक शालाओं 
प्र बालक के स्वास्थ्य पर ही अधिक जोर दिया जाए और 
जब बालक इस आदत में हल जाए तभी शिक्षण प्राराभ 
किया जाना चाहिए। 


प्राथमिक कक्षाओं का अनुरंजित शिक्षण भावी जीवन 
का संरक्षण बनता है। यदि इन बालकों का ध्यान रखकर, 
साधन सामग्री जुटा कर शिक्षण कराया जाए तो देश को 
अच्छा नागरिक मिलेगा । 


प्राथमिक शिक्षा का गणित श्रोर खेल 


सहायक साम्रग्री--काच की गोली, मिट्टी की गोली, खाली 
माचिस, गत्ते के टुकड़े, कैम्पा कोला का 
ढकक्‍कन, इजेक्शन की शीशी एवं अन्य भी 
सहायक सामग्री बनाई जा सकती है। 


प्रयोगात्मक उदाहरण--कक्षा के सख्यानुसार रुप बना 
लिए जाएं यदि सहायक सामग्री उपलब्ध नही हो तो उस 
ग्रुप को अलग ले जाकर एक बालक को जिसे अकों का ज्ञान 
करावें, जो दस तक होगे। 4 बालक एक स्थान पर, 6 
बालक दूतरे स्थान पर इनका थोग एक साथ कराया जाए 
वो योग [0 जाना जाएगा। इसी प्रकार संख्या को दुगुना 


[] बूजेन्द्र सिह 


करना एक भत्यत मनोरजनकारी ब्ेल्न है। एक घेरे मे कक्षा 
को खड़ा करा लिया जाए और उनमे से एक बच्चे से छोटी 
सख््या उच्चारित कराई जाए जिसे दूसरा बालक उसका 
दुगुना करेगा। जसे सख््या 3 प्रोली गई दूसरा लड़का 6 
बोलेगा, तीसरा [2 और चौथा 24 बोलेगा । अत मे जब 
सस्या बड़ी हो जाएगी तो छात्र दुगना नहीं कर पाएगा और 
उप्तके आउट होने पर अम्य छात्र हंसेगे। 


प्राथमिक कक्षा की भाषा और खेल 


अध्यापक द्वारा बोर्ड पर अक्षर बनाए जाए | उन पर 
सहायक सामग्री को रखकर अभ्यास कराया जाए तो बालक 
अक्षर ज्ञान शीघ्र कर लेगा, जैसे--एक बस में विभिन्‍न 
खिलौने रखे जावें और बच्चे हाथी, ऊट जानते हैं उनको 
उस बक्स से हाथी तिकाला जाए फिर उनको अक्षर ज्ञान 
कराया जाए और अभ्यास कराया जाए तो बालक भाषाई 
ज्ञान को प्राप्त कर सकता है| 


इस प्रकार अभिव्यक्ति एकाई का अध्यापक भी 
ग्रामीणांचल में त्याग करके बालकों को कुछ ही दिलों में 
ऊंचे स्तर का बना देगा। 


स्वास्थ्य शिक्षा 
आज देश को अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। 


हमारा प्राथमिक वक्षा का विद्यार्थी औसतन स्वास्थ्यहीन 
है। प्रार्थना के अवसर पर बालकों के बाह्य स्वास्थ्य का 


00//0/॥ !! 


गिरा बाकाग हो हे विया गाए, उसे गा पा... तो गो बात बि वार गाज उसे एए ाखण, गाए 
केश वात, गहि,गात, बाग वी प्री के तो बुद र हे मे एस्ारजिवाए। 

री लो गेबातत सत्य होते शत में जप 

गरए्मवर दी जाए गो पेश व हे एन लि... ही बा हें व हिगयति कक्षाओं गे 
गोजाए, बीवार गो हो बच्चे ले के कर गो. गणाए होगी बाण बढ झ गोपी गे 
ग्रह गाए । गे पता प्र कक दो होते महंगा लगती जोर है बडी । 

गा गे लि हि गे । के गे गा गति ही 


] 


गणित का बक्षिएरी 
[ग॥ गि्‌ | गत 


व्याख्या में दृष्टान्तों का प्रयोग 


व्यास्या एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी 
व्यक्त मे सप्रत्यय, सिद्धान्त, घटना अथवा विचार के विषय 
मे जो ज्ञान की कमी है, उसे पूरा किया जा सकता है। कभी- 
कभी छात्र अमृत विचारों अथवा संप्रत्ययों को समभते में 
कठिनाई का अनुभव करते है। ऐसी स्थिति में उदाहरणो 
यादुष्टान्तो की सहायता से छात्रों की कठिन भावों, विचारों 
अथवा समप्प्रत्ययों को स्पष्ट रूप से तथा रुचिपर्ण तरीके से 
समभाया जा सकता है। 


उदाहरण या संप्रत्यथ ऐसी स्थितियों का विवरण होता 
है जिनमें विशिष्ट सप्रत्यय, विचार या सिंद्धात का उपग्रुक्त 
प्रयोग किया गया हो। दृष्टात्त साक्ष्य है, जो किसी भी तक 
था पिद्वांत के पक्ष में उसे साबित करने के लिए प्रमाण 
प्रस्तुत करते है ! 


दृष्टात्त प्रयोग को सेद्धांतिक पृष्ठभू म्ि 


शिक्षण के निम्नलिखित प्निद्धांतो एव सूत्रों की पुष्ि 
में दृष्दात्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है--- 


. दुष्ठातो की सहायता से शिक्षक, छात्रो को 
कोई बात जानने के लिए या कौशल सीखने के 
लिए प्रेरित करता है। 


2. छात्रों के समक्ष बहुत से दृष्टात प्रस्तुत करके 
शिक्षक उनमे किसी विशेष कार्य के लिए रुचि 
पैदा करता है । 


[] प्रभाकर सिंह 


करके अन्त में जटिल कार्यों को करने योग्य 
बनाया जा सकता है। 


शिक्षक छात्रों के समक्ष कुछ परिचित विचार 
या वस्तुएं दृष्टान्तो के रूप में और इन ज्ञात 
दृष्टान्तो के आधार पर भज्ञात बातों से उन्हे 
अवगत कराता है। 


अप्रत्यक्ष बातों को बताने के लिए प्रत्यक्ष बातों 
का उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है । 


यदि विद्यार्थी को सूक्ष्म बात का ज्ञान कराना है 
तो उदाहरण के हूप में वस्तुओं, नमूनों, चित्रों 
तथा रेखाचित्रों आदि का प्रयोग करना चाहिए। 


विद्याथियों के समक्ष पहले विशिष्ट उदाहरण 
रखे जाते है और इन्ही उदाहरणो के आधार 
पर साधान्य नियम अथवा सिद्धान्त का प्रस्तुती- 
करण किया जाता है। 


यहू एक भनोव॑ज्ञानिक तथ्य है, कि विद्यार्थी का 
बौद्धिक विकास अभिरिच्रत से निद्िचत की 
भर होता है। इसमें शिक्षक द्वारा स्थूल 
वस्तुओं, चित्रों तथा उदाहरणो के दारा अनिए- 
चय की स्थिति से निश्चय की स्थिति में ला 
सकता है। 


इनके अलावा शिक्षण के बहुत से सिद्धांत एवं सूत्रों के 


3, आराम में,छात्रों को आसान एव सरल ईडान्त आधार दृष्दान्त ही है। कोई भी विचार, तक॑ या पिद्दान्त 


व्रथा बाद में क्रमशः जटिल दृष्टांतों को प्रर 


पुत्त उचित उदाहरण द्वारा प्रमाणित व्‌ होने पर सारहोन होता है । 


जनवरी, 986 


उदाहरणों की पृष्ठभूमि में ही किसी विचार या नियम का 
जन्म होता है । 


दृष्टान्त प्रयोग के साध्यस 


दृष्टान्तों के प्रयोग मे निम्नलिखित माध्यमों का प्रयोग 
कर सकते है--- 


अशाब्दिक 


() वास्तविक वस्तुओ को उदाहरण के रूप में 
प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे पुष्प, पौधे, 
थर्मामीटर, वरतियर आऑलिपर्स आदि दिखाकर 
व्याख्या की जा सकती है। इन वस्तुओं को दिखा 
कर नियमभो या सप्रत्ययो का स्पष्टीकरण किया' 
जा सकता है ! 


(2) मॉडल दिखाकर किसी विचार, सप्रत्यय 
और सिद्धान्त फी व्याख्या की जाती है। ये 
मॉडल वास्तविकता की प्रतिकृति होते हैं । 


(3) जब वास्तविक वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, तो 
उन वस्तुओं के चित्रों की दिखाकर नियमों या 
सप्रत्ययो का स्पष्टीकरण किया जा सकता है । 


(4) मानचित्र एवं रेखाचित्र मी नियमों अथवा 
सप्रत्ययों के स्पष्टीकरण मे सहायक होते हैं । 


(5) विज्ञान, प्रकृति-अध्ययन और भूगोल में प्रयोग 
प्रदर्शन से विषय को स्पष्ट एवं प्रभावशील रूप 
मे समभाने मे बहुत सहयोग मिलता है और 
इससे नियमों या सिद्धांतों को वास्तविक प्रक्रिया 
द्वारा स्पष्ट किया जाता है। 


शाब्दिक 


शिक्षक किसी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए छात्रों के 
पू्वेज्ञान के आधार प्रइन पुछकर उनके उत्तरो की सहायता 
से किसी सिद्धांत या नियम का स्पष्टीकरण कर सकता है। 
शाब्दिक साध्यम ह्वारा दुष्टान्त प्रयोग की निम्नलिखित 
विधिया हैं-- 


जे 


आगमन विधि 


इस विधि में शिक्षक पहले कुछउदाहरण प्रस्तुत कर' 
है, और उनके ग्रुणो के विपय मे व्यास्या करता है, त' 
इसके आधार पर नियम या सिद्धान्त रथापित करता है 
इस विधि में शिक्षण वो तीन यूत्र ज्ञात से भज्ञात की अं 
विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की अं 
प्रयुक्त होते है। इस विधि से दुृष्टान्त प्रयोग का ए 
उदाहरण निम्नलिखित है---- 


शिक्षक --बच्चों ! जब बालटी पानी के अन्दर रहती 
तो उसके भार में क्या परिवतंन होता है। 


छात्र --महाशय ! बाह्टी का भार कम हो जाता है 


शिक्षक --यदि तुम लोहे का पिण्ड पात्ती के अच्दर उठ 
हो तो तुम पिण्ड के भार के सम्बन्ध में के 
अनुभव करते हो । 


छात्र --पिण्ड का भार कम मालूम पड़ता है। 


शिक्षक --टोक है! इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि: 
कोई वस्तु किसी द्वब में डुबाई जाती है, 
उसके भार मे कमी हो जाती है। यह कमी व 
हारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती 
इस सिद्धांत को आर्कमिडीज का सिद्ध 
कहते है । 


निर्गेमनन विधि 


निर्गेमनन विधि में पहले शिक्षक नियम था सिद्ध 
प्रस्तुत करता है, और उसकी' पुष्टि के लिए विभि 
उदाहरण प्रस्तुत करता है इस विश्रि में शिक्षण के दो ' 
सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा सूक्ष्म से स्धूल की 8 
प्रयुक्त होते हैं। इस विधि को प्रयोग करने के लिए । 
उदाहरण निम्नलिखित है--- 


शिक्षक : अ*-. ब”-- (अ--ब) (अ--ब) 
बच्चो | इस नियम को समझने के लिए 
ओर ब के स्थान पर किन्‍्हीं दो अंकों को 
जा सकता है।गदि अ>--4, और बज-2 


अ5-..ब“ का क्या मान होगा । 


प्राइमरों शिक्षक 


26 
हात्र॒-औ--ब१- (अ-ब) (+-ब) दृष्दात्त प्रयोग में सावधानियां 
४-3 5 (443) (-3) हे 
]6-9 +7%| [7 दुष्टान्‍्त पाठ के उद्देश्यों से सम्बन्धित होने 
मी चाहिए। 
विक्षक --ठीक है। इसी प्रकार यदि २9 भौरेबद ]] दृष्दाक्त छात्रों के पूर्वज्ञान एवं मानप्तिक परि- 
तो ध-- क। वया होगा पकवता के स्तर के होने चाहिए | 


दोत्र --म!- व! > (अब) (अ--3) 
9-77 (१+7) (9-!] 
8|--498-0 2 
32-32 [] दृष्टात्त सुखद एवं रॉक होने चाहिए । 


[] दृष्टान्त भुरु्य सप्रत्यय या नियम पे सम्बन्धित 
होगे चाहिए | 


पिक्षक --इसी प्रकार हम कुछ गौर उदाहरण शैकर सिद्ध] दलों को उचित और प्रभावशाली माध्यम 
कर सकते हैकि व“वे हि व) द्वारा प्रस्तुत करना बाहिए। 
(ध--ब) या किद्ली दो संत्याओं का वगच्तिर 
उन संस्याओं के योग और अन्तर के गुणनफत |] उपयवत् विधियों के प्रयोग में दृष्टान्तों को 
के बराबर होता है । उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। 


[]] 


प्रवक्ता 
ब्लाइंड रिल्ीफ एशोसिएशन दिल्‍ली, 
श्री तातबहादुर शास्त्री मार्ग 

नई दिल्‍ली 


विज्ञान की कक्षा में पदार्थों के 
गुणों की परिचर्चा 


[] चर्रकिरण पाएडे 


एक छात्र - गुरूजी पदार्थ क्या होता है ? है। कपूर खुली हवा में वाष्पित हो जाता है। 
ये सारी बातें पदार्थों की पहिचान बताते हैं । 
समाधान--हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएं दिखाई देती है, हि 
जैसे--यह मेज है, वह पुस्तक है, सामने सरिया जिज्ञासा--बता सकते हो पदार्थों के मुख्य गुण कौन हैं, 
है, थे ईटें लगी हैं, यह रूमाल है, ये सब वस्तुए (कोई उत्तर नही ) । 
किसी-त-किसी पदार्थ से बनी हुई है । इनका 
रूप पहले ऐसा नहीं था बदल्ल कर बनाया गया 
है। गैसे--_बताओ, भेज किस पदार्थ से बनी है। 


समाधान--बच्चों पानी को गरम करने पर भाष बन जाती 
है बहुत ठन्डा करने पर बर्फ बन जाती है। भाप 
चाहें तो भाषया बर्फ से फिर पानी बना 
सकते है क्‍या बतायेगे कि दूध को जमाने पर 


एक छात्र-लकड़ी से बनाई है । 
क्या बनता है। 


हा, मेज लकड़ी से बनाई, सरिया लोहे से, 
रूमाल रई से। ये लकड़ी लोहा, रूई, मिट्टी उत्तर--दही। 


आदि ही पदार्थ कहलाते है। 
हि प्रश्न--और दही से क्या फिर दूध बनाया जा सकता 
जिज्ञास्ता--बच्चों पदार्थों की पहचान कंसे होती है ? है? 
एक छात्र--देखकर, (शाबास ) उत्तर--जी नहीं । 
जिज्ञाप्ता--कोई और भी तरीका होता है ? (कोई उत्तर प्रइन--तो बताओ कि क्या कारण है बर्फ से पानी फिर 
नही) पानी से बर्फ तो बनाया जा सकता है परन्तु 
दही से दूध नहीं बनाया ज। सकता है। (कोई 


समाधान--बच्चों पदार्थों को देखकर, सूँघकर, चखकर, 
तोड़कर, पानी मे घोलकर, गरम करके अनेक 
विधियों से पहचान की जाती है जेसे--सिन्दूर समाधान--बच्चो पानी तथा दूध के अलग-अलग गुण हैं जो 
लाल है (देखकर) चीनी मीठी है (चलकर ) वस्तु या पदार्थ अपना रूप बदल कर नयी वस्तु 
मिट्टी तेल्न गन्ध देता है। (सूंघकर) पानी ठंडा बन जाता है और फिर उसी रूप में भा जाय 
है, पत्थर कठोर है (छूकर)। तार घुड़ जाता उसे उस वस्तु का भौतिक गुण कहते है। भौतिक 


उत्तर नही) 
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जिज्ञासा - 


गुण में अगु अपना रूप नही खोते । परन्तु जो 
वस्तु अपना रूप परिवर्तित तो कर सकती है 
परन्तु मूल रूप मे नहीं भा सकती है उसे उस 
वरतु का रासायनिक गुण कहते हैं, जैसे दूध से 
दही । 

बताइये पानी से बादल बतना कौन स। गुण है 


उत्तर (भौतिक) और लकड़ी का जलना 
(सोचकर) रासायनिक | 


समाधान--इसी तरह मोमबत्ती का जलता, कोयले से 


कार्बन डाई आक्स।ईड बनना, लोहे भे जग 
लगता ये सब रासायतिक गुण है। 


जिज्ञापा--क्या और भी उपायो से गुणों को जान सकते है 


(कोई उत्तर नही) । 


के 


प्षमाधान--हां बच्चो कई उपाय है, ये उपाय ही उन 


दार्थो के गुणो को बताते है जैसे---शीशा कठोर 
है तोड़ने मे चुर-चूर हो जाता है। उसके आर- 
पार दिखाई देता है, तार मे लचकपन है । लोहे 
को पीटने से फेल जाता है और आग में गरम 
हो जाता है, पानी मे नही घुलता। नमक पानी 
में घुल जाता है। रवेदार होता है। गीली मिट्टी 
घुलनशील होती है हम जैसा चाहे, बत॑न बना 
सकते है। घिसे शीशे के आर-पार नही देख 
सकते है इप्त पर कुछ पारदर्शी है, तो कुछ 
भू पारदर्शी, कुछ कठो र है, कुछ कोमल इन सब 
बातो की जातकारी प्रयोग करने पर होती है । 
आज विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक हो 


चुका है। 


जैज्ञासा-- बच्चों पदार्थ तथा द्रव अपनी कित्तनी अवस्थाओं 


मे देखे जा सकते हैं (कोई उत्तर नही) । 


पमाधान--देखो यह बफ का दुकड़ा, प्लेट में रख दिया है 


यदि गले नही तो ऐसे ही रहेगा अभी यह अपने 
ठोस रूप में है अब इस गिलास के जल को थाली 
में डाला गया तो इसका आकार भी थाली के 


प्रंइमरी शिक्षक 


सामान हो गया है यदि इसे गरम करे तो जल 
वाष्प बनकर हवा में फैल जायेगी। देखो यह 
अगरबत्ती' जलाते हैं (थोड़ी देर बाद) क्‍या 
आपको इसकी सुगन्ध लगी। 


उत्तर--जी हा । 


समाधान--इस प्रकार वाप्प घुआ गैस के रूप मे बदल कर 


चारों ओर फैल जाता है | अत: अब आप समझ 
सकते है कि द्रव पदार्थ कित-किन भवस्थाओं में 
परिवतित हो जाते है । 


उत्तर--ठोस, द्रव, गेस, (शाबास) बच्चों थोड़ा इसके 


अणुओ पर भी विचार करते है आप जानते है 
यदि हम किसी वरतु के बारीक टुकड़े करें तो 
अधिक से अधिक हम सुई की नोक के बराबर 
देख सकते हैं पर वास्तव में अणु भांख से नही 
दिखाई पड़ते । इन्हे देखने के लिए इलक्ट्रा निक्स 
सक्षम दर्शी चाहिए जब आप उस्त सुक्षम दर्शी 
से देखेंगे तो आपको सुई की नोक में हजारों 
लाखों अणु गति करते दिखाई देंगे। छोस 
पदार्थों के अणु आपस में चिपक्के रहते है आसानी 
से अलग तही किये जा सफते हे परन्तु उनके 
सिर दोलन गति करते हैं यानि इधर से उधर 
हिलते रहते हैं जैसे---आप लोग इस समय कक्षा 
में बेठे है केवल सिर या ऊपरी हिस्सा हिल 
सकता है यह अणुओं की दोलन' गति जैसी हुई, 
परन्तु द्रव पदार्थों में जेसे जल की एक बँद मे, 
लाखो अगु इधर-से-उधर गति करते रहते है वे 
अव्यवस्थित गति करते हैं। परन्तु बूँद के अन्दर 
ही इन्हे आसानी से अलग किया जा सकता है 
परच्तु फिर जुड़ जाते है। जैसे यदि कक्षा में गुरु 
जी नही हुए तो आप लोग कमरे के अन्दर ही 
अन्दर इधर-उधर भागते हैं । अब गैसीय' पदार्थों 
की चर्चा करते है। इन्हें जितनी जगह मिले 
उतनी जगह में ही फैन्न जाते हैं जैसे -- 
इण्टरवेल मे आप दूर-दूर बिखर जाते हैं। 


जिज्ञात--अब आप बता सकते है, पदार्थों की अवस्थायें 


कितनी होती हैं ? 
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उत्तर--जी हां ठोतत द्रव गैस 
भ्रब आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख 
लें ताकि आप इसे एक बार पुनः दोहरा सके । 


लिखित कार्य-- 


(!) प्रत्येक वस्तु किसी-त-किसी पदार्थ से बनाई 
जाती है। 


(2) प्रत्येक द्रव पदार्थ की ज्तीन अवस्थाएं होती है-- 
ठोस, द्रव, गेंस। 


(3) ठोस पदार्थों का आयतन एवं आक्ृति निश्चित 
रहती है । 


(4) द्रव पदार्थों की आक्ृति नहीं होती लेकिन आय- 
तन निरिचित होता है। 


(5) गैसीय पदार्थों की न आाक्ृति होती है ने 
आयतन | 


6) पदार्थोके 2गुण होते है--भौतिक व रासायनिक 
| 


(7) भौतिक गुण वह ग्रुण है जिसमे पदार्थ अपना 
रूप परिवर्तित कर पुनः मूल रूप में हो जाता 


है। 


(8) रासायनिक गुण वह गुण है जिसमें पदार्थ अपना 
रूप बदल कर पुनः अपने रूप में नही भा 
सकते | 


(9) पदार्थों की पहचान देख कर, चलकर, सूंघ कर 
छू कर, पानी मे घोल फर आग में गरम कर 
बिजली के प्रभाव मे लाकर की जाती है। 


[गा] 


प्रधानाध्यापक 
जू० हा० स्कूल किच्छा, नेनीताल 


शिक्षकों ने लिखा है 


बालकों के सृजनात्मक विकास में 
विज्ञान शिक्षण की भूमिका 


प्राचीन सभ्यता से आधुनिक सभ्यता तक मानव जीवन 
का परिवर्तित हो जाता सुजनात्मक शक्ति की ही देन है। 
सृजनात्मक किसी ख़ास व्यक्तित तक ही सीमित नही है। 
कोई भी व्यक्ति अपनी बनाई वस्तुओं में नवीनता या सौन्दर्य 
उत्पन्न कर सकता है। सुजनात्मक व्यक्ति किसी भी आयु 
के हो सकते है। साधारणतः लोगो की यह धारणा रहती है 
कि केवल लेखक, कवि, चित्रकार, संगीतकार या वैज्ञानिक 
ही सृजनात्मक हो सकते है। किन्तु अब मनोवैज्ञानिकों का 
यह मत है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह शिक्षक हो, डाक्टर 
हो, माँ हो था मजदूर हो प्रत्येक व्यक्ति सृजनात्मक हो 
सकता है। एक शिक्षक यदि अपनी मेहनत व लगने से 
प्रयोगात्मक विधि द्वारा या किसी अन्य विधि से विद्याधियों 
को तेयार करता है तब वह भी सृजनात्मक कहा जाएगा। 
अर्थात्‌ हम कह सकते है कि सुजनात्मकता का कार्य किसो 
वस्तु को अधिक अच्छा, फलदायी और उपयोगी बनाना है। 
बच्चे भी सृजनात्मक हो सकते हैँ या सृजन क्रिया का अनु- 
भव कर सकते हैं। यह अनुभव बालों में एक सृजनात्मक 
अभिवृत्ति विकसित करने में सहायक होगा । उनके मन में 
यह विश्वास होगा कि मानव अपनी सूऋबूक्त से सभी 
समस्याओं को हल करने का उपाय निकाल सकता है। 


पृजनात्मकता के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है 
विद्यालय के छात्रों का सृजनात्मक विकास करना और 
सूजनभील छात्रों को विकास के अवसर प्रदान करवा। 
इसके लिए विभ्िन्‍्त प्रकार की रुचिकर शिक्षण सामग्री का 
प्रयोग किया जा सकता है। जसे टेपरिकार्डर का उपयोग 


(] कु? राजेश्वरी वृबे 


करना, कहानियां सुनाना, चित्रो को प्रदर्शित करना, प्रयोग 
करवाना, दृश्य-श्रृव्य विधि का उपयोग करना। इस सभी 
रुचिकर सामग्रियों से बच्चे के मन में उस बिपय के प्रति 
रुचिता उत्पन्त होती ही है, साथ-ही-साथ बालक का सूज- 
तात्मक विकास भी होता है। विभिन्‍त विधियों से अलग- 
अलग विषयों को पढ़ाकर बच्चों का सृजनात्मक विकास 
किया जा सकता है। बच्चों के सामने नई-नई समस्या रख- 
कर, विभिन्‍न वस्तुओं के अधिक-से-अधिक और नाए-से-नए 
उपयोग से ले, इस प्रकार के प्रणनों के या समस्याओं के 
समाधान के विए बालक अपने दिमाग को कई दिशाओं 
में दौड़ाते है और फिर विभिन्‍त हल निकालते हैं। इस 
प्रकार अलग-अलग दिशाओं में सोचने की क्षमता को 
अपसारी चिन्तन कहते है । 


विज्ञान विपय के अस्तर्गत अवल्लोकन का मुझय स्थान 
है । बालकों में नई-नई चीजें देखने और उनके बारे में 
जानने की उत्सुकता होती है और जो शान स्वयं के अब- 
लोकन से प्राप्त किया जाता है वह अभिक समझ में आता है 
तथा अधिक स्थाई होता है । 


कक्षा तीन मे पर्यावरणी उपागम के एक पाठ में विभिन्‍्त 
प्रकार के दातों की सझ्या का विवरण है। कक्षा में दो-दो 
बच्चों के समूह बनाये गये और विशद्याथियो को भाकार के 
अनुसार दांतों का विभाजन कर प्रत्येक आकार के दांतों 
की संझ्या बताने के लिए कहा गया। इस पाठ को अब 
लोकन द्वारा सीखने मे बालकों ने अधिक रुचि ली । 
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इसी प्रकार बालकों को प्रायः एक खेल अच्छा लगता 
है। प्लास्टिक के स्क्रेल को बालों में रगड कर कागज के 
टुकड़े के पास ले जाते है तो कागज स्केल से चिपकता है । 
ऐसा क्यो होता है? यहू प्रश्त करने पर छात्र विभिन्‍न 
दिशाओ में सोचते है। बालकों से विभिन्‍त उपयोगों पर 
आधारित प्रदन पूछे जा सकते है | जैतें-हवा के विभिन्‍न 
उपयोग, पानी के विभिन्‍त उपयोग, लेस के उपयोग | सभी 
उपयोगों पर आधारित प्रदन डाइव्जेट थिकिग के लिए 
एक अच्छा अवसर प्रदात करेगे | गणित भे प्रायः एक ही 
सही उत्तर होता है | जिसकी प्राप्ति बालक को अभिसारी 
चिन्तन या कन्वेजेंट थिकिंग द्वारा होती है। जप्ते दो सर्याओं 
का गुणनफल क्या होगा या सख्या 5 में 8 जोड़ा जाए तो 
कितना होगा ? इस प्रकार के प्रइनो को हल करते के लिए 
कन्वेजेंट थिकिंग की ही आवश्यकता होगी। इसके साथ 
डायवर्जेट थिकिंग के लिए भी प्रश्न तेगार किये जा सकते 
है लेकिन कक्षा चार के बालक से सख्या 24 के सभी गुणन- 
खड बनाने के लिए कहा जाए तो उसे डायवर्जेट धिकिंग 
द्वारा हल मिलेगा। 


कक्षा तीन के छात्रों के सामने एक गिलास में पानी 
भरकर उसमे थोड़ी सी मिद्ठी डाली गई । अब समस्या यह 
थी कि पाती की अशुद्धियों को किस प्रकार अलग किया 
जाए ? इतना प्रयोग कक्षा में दिखाया गया और बालकों 
से इस प्रभोग से सबधित जो भी विचार उनके मत मे आते 
है लिखने के लिए कहा गया । इस प्रयोग के निष्कएं में कुछ 
बच्चो ने तो पानी को मिट्टी से अलग करने के लिए अलग- 
अलग विधियां बताईं। ज॑से थोडी देर रखते के बाद मिट्टी 
नीचे बैठ जाएगी, ऊपर का पाती दूसरे बतैन मे इकट्ठा कर 
लेंगे छुम्नी से छानकर या कपड़े से छान कर । एक बालक 
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का जवाब था दो घडे लेगे। एक के ऊपर एक रख देंगे, और 
नीचे वाला खाली रहेगा। थोड़ी देर बाद जैसे शकर जी के 
ऊपर मढके मे से बूद-बूद पानी गिरता है बसे ही साफ पानी 
तीचे मठके मे इकट्ठा हो जाएगा। मिद्दठी ऊपर वाले मठके 
में रह जायेगी । उपथुक्त प्रयोग के आधार पर कुछ बालकों 
ने मिट्टी का वर्गकरण भी कर लिया था और अपने उत्तर 
मे उन्होंने लिखा मोटो मिट्टी या ककड॒ सबसे नीचे बैठ गये, 
थोड़े बारीक पत्थर उप्तके ऊपर थे और सबसे ऊपर एकदम 
महीन मिट्टी । इस निष्कर्ष तक बालक चिन्तन करके ही 
पहुच पाते है । 


इनके अतिरिक्त बालकों के समक्ष कुछ काल्पनिक 
समस्याएं रखकर पूछे कि पुरानी मशीनों व वस्तुओ में क्या- 
क्या नए सुधार किये जा सकते हैं? इस प्रकार के प्रश्न 
पूछकर सृजनात्मक विकास सभव हो सकता है। विज्ञान 
विषय में इस प्रकार की अनेक स्रमस्याएं हो सकती है जो 
बालको में चिन्तन के लिए प्रेरित करती है जंसे -- 


की 


, समुद्र में पानी कभी भी खत्म नही होता है, क्यों ? 

, वर्षा कंसे होती है ? 

, दैत्तिक उपयोग की वस्तुओं का वर्गीकरण, ठोस, 
द्रव्य, गैस । 


५2 >> 
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प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र 
कर प्राथमिक उपचार बावस बनाना । 


इस तरह की कुछ समस्याएं चितन को प्रेरित करती 
है। इस प्रकार विज्ञान शिक्षक के द्वारा विभिन्‍न विधियों 
को विकसित कर वालको मे सृजनात्मक विकास किया जा 
सकता हैं। इन विधियों में समय तो लगता है किन्तु इनके 
परिणाम समय को तुलना में अधिक मुल्यवान हो सकते हैं। 


[.][] 


प्राथमिक शिक्षिका 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
भोपाल 


प्राथमिक शिक्षा का स्वरुप 


प्राथमिक शिक्षा जिसे हम प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा 
कहते' है, सर्वाधिक महत्व रखती है । क्योकि वह छात्रों के 
व्यक्तित्व सबंधी- समस्त योग्यताओ की नींव रखने का 
काम करती है, अर्थात्‌ इसके माध्यम से बालकों में नेतिक 
मूल्यों को आत्म-सात किया जा सकता है, साथ ही पर्या- 
बरण सम्बन्धी जागरूकता में तेजी लाई जा सकती है। यही 
एक ऐसी अवस्था है, जिसमें शारीरिक विकास के साथ- 
साथ विभिन्‍न क्रिया-कलापो के माध्यम से खेलों एवं साह- 
सिक कार्यो में रुचि पैदा की जा सकती है। उनमें हस्त- 
कौशल के विकास के साथ-साथ कठिनाइयो पर विजय 
प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रीत्ताहित किया जा सकता है। इसी- 
लिये प्रायः यही कहा जाता रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र 
में प्रारम्भिक शिक्षा में किया गया निवेश सर्वाधिक फल- 
दायी होता है, और इश्षका उत्मादकृता तथा जनसाधारण 
की खुशहाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 


प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभ मे जो छात्र प्रवेश लेते है, 
बे अपने माता-पिता, भाई-बहिनों का स्नेह एव घर तथा 
पाप्त-पड़ौस का वातावरण छोड़कर विद्यालय मे आते हैं। 
अतः ऐसे छात्रों के लिये यह जरूरी हो जाता है कि उन्हें 
विद्यालय में भी वैसा ही स्नेह दिया जाय, जत्ता वे घर में 
पाते हैं। साथ ही स्कूल का वातावरण भी उतना ही स्वतंत्र 
एवं आकर्षक बनाया जाय, ताकि छात्र घर एवं स्कूल में भेद 
ते समझे, उनसे सहज घुल-मिल जाये । छात्र अपना भय 
जिकक एवं शका से मुक्त रहकर स्वतत्रतापुर्वक अपनी- 
अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को अधिकाधिक प्रदर्शित कर 
सके । उनमें खुलकर अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करने के 
भाव जागृत हों । 


प्राथमिक शिक्षा के नन्‍्हें-मुन्हें बालकों की मानसिक 
खुराक स्नेह है, यदि वह उन्हें समय पर मिलता रहे तो 
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उसका विकास अपनी गति एवं मत्ति से स्वच्छद वाता- 
बरण में अपनी क्षमता और योग्यतानुमार होता 
रहेगा | वैसे देखा जाय यो अध्यापन कार्य सबमे पुनीत 
कार्य है, कित्तु प्राथमिक शिक्षा का शिक्षण कार्य सबसे 
दुष्कर भी। इसमे भी कोई दो राय नहीं कि इसे भरत्त 
एवं प्रभावी बताया जा सकता है,वर्णों प्रभावी खेजों, चित्रों 
एवं माडलों का उचित व प्रभावी उपयोग हो। क्योंकि 
बालकों को खेल के माध्यम से जो कुछ भी सिखाया जाएं, 
वह उसे जह्दी ग्रहण कर लेना है| मनोवज्ञानकों का कथन 
है कि जो छात्र जिस बात को जितना जहदी ग्रहण करेगा, 
उप्तका रीखा ज्ञान उतना ही दृढी करण माना जाएगा । 


खेलो के माध्यम से शिक्षण, भध्यापत्त को सहज, सरक्ष 
एवं प्रभावी बनाता है। साथ ही वह उसको छेछ समभकर 
सीखता है, जिससे छात्र को मानसिक भरकात का अनुभव 
नहीं होता । छात्र स्वयं अपने हाथी से अध्याय कर सीखता 
है, जिससे उसका शारीरिक एवं मनसिक विक्राम के साथ- 
साथ उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का भी पर्याप्त मात्रा में 
विकास होता है। 


खैलों के माध्यम से शिक्षण देने के लिए सहायक 
सामग्री का निर्माण, स्थान एवं परिस्थितियों पर बहुत कुछ 
निर्भर फरता है, क्योंकि वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों की 
आशिक स्थिति बड़ी दयनीय है। ऐशी' स्थित्ति में महंगे 
उपकरण जुटा पाना संभव नहीं । इसलिये अध्यापकों की 
चाहिए कि जहा तक हो, सहायक सामग्री छात्रों के दैनिक 
जीवन मे इस्तेमाल की जाने वाली एवं सत्र आसानी से 
पर्यावरण में उपलब्ध होने वाली हो, ताकि छात्र भी उसको 
आसानी से उपलब्ध कर उपयोग मे ला मके अर्थात्‌ स्वयं 
भी आवश्यक समफ्के तो उचित उपयोग या स्वयं अभ्यास 
कर सके । 
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वर्तमान मे प्रारंभिक कक्षाओं के छात्रों को जो शिक्षा 
दी जा रही है उसमें केवल सैद्धान्तिक पक्ष पर ही विशेष 
बल दिया जाता रहा है, व्यावहारिक पक्ष प्राय: तगण्य सा 
ही रहता आया है | परिणाम यह हुआ कि विद्यालयों में 
संख्यात्मक वृद्धि अवश्य हुई है, किन्तु ग्रुणात्मक उपलब्धि 
नगण्य | सम्पूर्ण देश में वर्तमान में प्रारभिक शिक्षा पर बिल- 
कुल ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, जब कि शिक्षा का प्रथम 
एवं प्रमुख आधार प्राथमिक स्तर है। जब नीव ही' कमजोर 
होगी तो उस पर विशाल इमारत को खड़ी करना कोरी 
कल्पना नहीं तो और क्या है ? वंमान मे प्राथमिक स्तर 
पर अध्यापन कार्य के लिए ऐसे अध्यापकों को लगा दिये 
जाते हैं, जिनका इस क्षेत्र मे अनुभव नगण्य होता है । वे न 
तो बान मनोवृत्ति को समझ पाते है और त उनकी सम- 
स्याओं के ढुंढने मे सक्षम होते है। ऐसी स्थिति में वे अपनी 
अनभिज्ञता से उन मापूम बालको का क्या हित कर सकेगे ? 
एक विचारणीय प्रश्न है । 


प्रायः प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों को हेय दुष्टि से 
देखा जाता रहा है, इसलिये आज स्थिति यह है कि प्रत्येक 
अध्यापक इस क्षेत्र में जाने से कतराता है। विद्यालय मे 
जो भी नया शिक्षक पद स्थापन्त पर आता है उसे इस कार्य 
के लिये धकेल दिया जाता है। वे इस कार्य को “बोभ'' 
समभकर किसी प्रकार से समय व्यतीत करना चाहते 
हैं। फलस्वरूप वे न शिक्षणकार्य में रुचि लेते है और न 
अपना दायित्व समझ परिश्रम से ही पढाते हैं। 
जिप्तका परिणाम आज हमारे समक्ष है। प्रथमिक कक्षाओं 
से निकला छात्र अपना शुद्ध नाम तक नहीं लिख सकता, 
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तो वह पुस्तक क्या पढेगा ? ऐसी दयनीय' स्थिति है। इस 
प्रकार देखा जाए तो हम एक्र ओर प्राथमिक स्तर पर 
अर्थात्‌ नीव में कौरी रेत भर रहे हैं दूसरी ओर विशज्ञात् 
भवन खडा करने की कल्पना कर रहे है | यह हमारी सबसे 
बड़ी भूल नही तो और क्या है ? जञ्न तक हम प्राथमिक 
स्तर की और पूर्ण ध्यान न देंगे और प्राथमिक स्तर पर 
अध्यापन कार्य के लिये योग्य, अनुभवी एवं कुशल शिक्षा- 
विदों, शिक्षा-शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञासिको की नियकितियां 
न करेंगे तब तक शिक्षा के ढाचे मे परिवर्तत आना असभव 
है। हमें सर्वप्रथम नीव को ही युवृढ़ बनाना होगा, तभी 
शिक्षा के सम्पूर्ण ढांचे मे परिवर्तत राभव हे । अन्य था शिक्षा 
गतें की ओर जा रही है, और जाती रहेगी । हमें केवल 
आदर्श की ऊँची-ऊँची डीगे ही नही हांकनी हे, बल्कि कुछ 
करके दिखना होगा। सर्वप्रथम हमे कथनी एवं करनी' मे 
अन्तर समाप्त करना होगा और बतंमान में शिक्षा के मूल्यों 
में दरृतगति से होने धाले क्वाश को रोकता होगा। किसी 
विद्वान ने सत्य ही कहा है कि-... 


“जिस राष्ट्र में कथनी' एवं करनी में जितना अंतर 
कम होगा, वह राष्ट्र उतना ही' प्रगति की ओर उम्मुख् 
होगा, और जिस राष्ट्र में कथनी एवं करनी में जितना 
अंतर अधिक होगा, वह राष्ट्र उतना ही गते की और अग्र- 
सर होग।।” इसलिए संद्धान्तिक बातों से विश्वास न 
कर हमे प्रत्यक्ष में व्यवहार में उपयोग या व्यावहारिक 
प्रयोगों पर ही विशेष बल देना होगा, तभी हम सम 2000 
तक की प्राथमिक शिक्षा का जो स्वप्त साकार करना चाहते 
है वह हमारा संकल्प नि'सन्देह साकार हो सकेगा। 


अध्यापक 
20-ए, गणेशनगर (पायडा' ) 
घुल्लाडिया युनिवर्सिटी रोड, उदयपुर (राज०) 


प्रारंभिक कक्षाओं म॑ नाटक 


शिक्षण एक कला है। शिक्षण का कार्य चुनौती एव 
जोखिम भरा कार्य है । शिक्षण मे शिक्षक एवं शिक्षार्थी दी 
समूह सम्मिलित हे। शिक्षक एक निश्चित विधा मे तैयारी 
कर कक्षा में प्रवेश करता है किन्तु अपनी शिक्षण अवधि मे 
महसूस करता है कि उसके दवर। अपनायी गईं विधा उतनी 
प्रभावकारी नही रही जितती उसने सोची थी, परिणाम- 
स्वरूप सीखना भी उतना प्रभावकारी नही रहा। वहू अपनी 
शिक्षण विधा बदलकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करता हैती 
अनेक विधाओ का जन्म होता है । 


शिक्षण कार्य का एक आवश्यक अंग है रोचकता। 
जितनी अधिक रोचकता होंगी उतनी ही अधिक सीखने की 
प्रक्रि] होगी। रोचफता बनाये रखने के लिए आवश्यक्र 
है परिवतंन जो विधा व परिवेश दोनो मे हो। विभिन्‍न 
विधाओं का प्रयोग कर जब शिक्षण कार्य होता है तब 
शिक्षण रुचिकर भी बनता हैं और साथ ही बालकों मे 
सीखने की आतुरता उत्पन्न होती है। इसलिए आवश्यक 
है कि शिक्षक कल्पनाशील हो। उसका अध्ययन विस्तृत 
ही । उसमे साधन जुटाने की क्षमता हो । 


प्रारम्भिक कक्षाओं के शिक्षण और माध्यमिक एव 
उच्च माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षण में अत्याधिक अन्तर 
है। प्रत्येक स्तर पर छात्रों के अनुसार शिक्षण-प्रणाली में 
अन्तर होगा और होना भी चाहिए | प्रारम्भिक कक्षाओं 
में कम से कम उम्र के बालक होने के कारण उनका ध्यान 
उतना केन्द्रित नही हो पाता जितना उच्च कक्षाओं के 
बालक-बालकाओ का । 


प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षण को रुचिकर बनाये 
रखने के लिए एक विधा के रूप मे नाटको का भी प्रयोग 


[] रमाकान्‍्त दीक्षित 


किया जा सकता है। ताटक जीवन का प्रतिरूप है और 
इसलिए जीवन के सबन्तिकेट है | विशेषकूप से बच्चे नाटक 
करने व देखने दोनो ही मे रुचि लेते है। नाटक का प्रभाव 
बालक के मन पर अमिट रहता है। हरिएचन्द्र नाटक देखने 
के बाद गाधी जी के मन पर जो प्रभाव पड़ावह सम्पूर्ण 
जीवन उनके साथ रहा । 


शिक्षा का अर्थ केवल लिखना, पढना, सिखाना ही नही 
है वरत्‌ कुछ ओर भी है। शिक्षा का ध्येय या प्रयोजन 
सपूर्ण व्यक्तित्व का विकारा करता है। व्यक्तित्व में 
सम्मिल्रित है--आन्तरिक एवं बाह्य रूप। आन्तरिक से 
तात्पये है इस प्रकार विकास करना कि बालक भरज्ञी-भाति 
अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट कर सके, अपने शनोवैगों, 
भावों एवं भावनाओं को सुदृढ़ बना सके तथा उततका 
परिमाज॑न कर सके | बालक में आवश्यक मानव मुल्यों का 
सुजन कर सके। वोरतापूर्ण ताटक वीरता का प्रभाव 
दर्शकों पर डालता है। इसके अतिरिवत नाठकों के अन्य 
प्रयोजन भो है-- 


() नाटक में स्वय विसी पात्र का अभिनय करने 
का आनन्द अपने भाप भें विशिष्ट है। बालकों 
में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती हू रवय काम 
करने की। उसे पूरा कार नेने में जो संतुष्टि 
प्राप्त होती है वहु वर्णनातीत है। बालक में 
गौरव की भावता का उद्रेक होता है । 


(2) कराना-शक्ति का विकास भी ताटक देखने था 
उसमे भाग लेने से होता है। साथ ही. उसका 
परिमाज॑ न एवं विकास भी होता है। 


(3) नाटक द्वारा बालक को अपनी बुद्धि, कल्पना 
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(4) 


एवं शरीर को नए एवं विभिन्‍न प्रकारों से 
प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। 


नाटक द्वारा बालक को अपने में निहित शक्ति 
एवं भावनाओं को प्रकट करने का अवप्तर 
प्राप्त होता है। 


(5) भाषा ज्ञान की वृद्धि । कथोपकथन याद करने 


(0 


ख््् 


से भाषा का भण्डार बढ़ता है साथ ही कथोप- 
कथन करने का ढग भी आता है। 


भावों एव भावनओ को व्यक्त करते एवं उनके 
परिमा्जन का अवसर प्राप्त होता है। 


स्वानुशासन का शिक्षण प्राप्त होता है। 


उचित ढंग से बोलने की क्षमता का विकास 
होता है। स्वरों का आरोहू, अवरोह, उच्चा- 
रण भादि ज्ञान एव विकात होता है | 


समूह मे काम करने एवं सहयोग की भावना 
का विकास | 


प्राचीन एवं नवीन परम्पराओ एवं सस्क्ृति का 
जशञान। 


(]) सुजनात्मक शक्ति का विकास | 


प्राइमरी शिक्षक 


(2) निरीक्षण-शक्तित, रचेतनता, रुचि, स्मरण-शक्ति, 
समभदारी आदि का विकास | 


अब प्रश्न है कि नाटकीयकरण कब और कहां किया जाए। 
यह विचार भ्रामक है कि नाटक केवल भाषा से संबंधित 
है। नाटक भाषा कालखणएंड में, गणित, विज्ञान, सामाजिक्‌- 
शिक्षण इत्यादि सभी विपयों में किया जा सकता है। जहा 
तक समय का प्रश्न हे अलग से समय देने की भी उतनी 
अवश्यकृता नही है। निश्वत विषय के कालखण्ड भे किया 
जा सकता है। गणित मे जोड़, घट।ना, सिखाने के लिए 
कक्षा में ही दुकानों का रूप देकर बेचने वाले ये खरीदने 
वाले बताये जा सकते है। 


सामाजिक विपय के कालखण्ड में ग्राम पचायत, 
म्युनिस्तिपैलिटी इत्यादि का ताटकीयकरण आसानी से हो 
सकता है। भापा के कालखण्ड में कहानी, कविता इत्यादि 
का नाटकीयकरण फ़िया जा सकता हे | मौखिक कार्य के 
भभ्यास के लिए नाटक के प्रयोग शिक्षण की सहायक 
सामग्री के रुप मे प्रयुक्त हो सकता है। 


इस प्रकार नाटक को शिक्षण-राहायक सामग्री के रूप 
मे प्रयोग करने की उपयोगिता तो प्राप्त होगी ही, प्ताथ ही 
बालकों को खाली समग्र का सदुपयोग करने का सुभवसर 
प्राप्त होगा। उन्हे अपने सभय को व्यर्थ गवाकर अवाद्चनीय 
बातें सीखने का अवप्तर ही प्राप्त नही होगा | 


(नि 


प्राचार्य 
केक्रीय विद्यालय, इटारसी (म० प्र०) ' 


प्राथमिक शिक्षा तथा गृहकाये 


प्राथमिक शिक्षा सबधी वीति समय-समय पर बदलती 

ही है। प्रारभ मे प्राथमिक शिक्षा की अविध 4 वर्ष तक 
अर्थात आठवी कक्षा पूरी होने तक मानी जाती थी। फिर 
संविधान के अनुस्तार |4 वर्ष तक की शिक्षा के उद्दंश्य की 
प्राप्ति न होती देख कर | वर्ष कर दी। आज भी कई प्रातो 
में [। पे [4 वर्ष की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहते 
हैं। आज कई प्रातों मे 4 बर्ष की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा 
कहते है तो कुछ अन्य प्रान्तो मे 5 वर्ष को शिक्षा को | कुछ 
प्रांतो में उच्च प्राथमिक शिक्षा मानी ही नहीं जाती। 
ऐसे प्रातों में प्रथम सात वर्ष की शिक्षा को प्राधमिक 
तथा 8वे वर्ष की अवधि को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ देते 


है। 


शिक्षा के ये भिन्‍्त-भिन्‍न अवधि क्रम, पाठ्यक्रम, 
शिक्षण विधि, गृह कार्य को प्राभवित करते रहे हैं। 
इस पत्र में केवल गृहकार्य पर ही विचार किया जा रहा 


है। 


प्राथमिक वक्षा के बच्चों को बहुत कम गुहकार्य दिया 
जाता रहा है-- इसका कारण यह है कि वम आयु के बच्चे 
अपना अववान स्थिर नहीं कर पाते। उनके गृहकार्य की 
प्रकृति हल्की फुल्की रहती है । 


बच्चे उन' कार्यो को दोहराना पसद करते है जिनसे 
उन्हें सफलता मिलती है। यदि गृहकायं कठित हुआ तो 


[] श्रीमती कृष्णा माहेश्वरी 


बच्चे उसे कर नहीं पागेगे तथा उन्हें निशाश होना पड़ेगा 
जो सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर ही विपरीत प्रभाव डावता है। 
अधिक गृहकार्य बच्चे के स्वाभाविवा विकास को भी विपरीत 
रूप से प्रभावित करता है । 


पाचवी कक्षा के विद्यार्थियों का गृहकाय दम प्रव्ना्ति 
का हो कि बच्चों रो कक्षा में ही बार्वा लिया जाए। घर पर 
वे गृह कार्य की चिता से मुक्त रह सके, इराक पूर्ण रपेण 
प्रयत्त किया जाना चाहिए। आज स्थिति यह है मिथ 
निजी स्कूल जो नाम के ही किण्डरगार्टन या मोटेसरी रकूल 
है, भच्चो को अग्नेजी माध्यम के नाम पर ढेर सारा गृह- 
कार्य दे देते है तथा बच्चे चिता के मारे पूरी नींद भी नही 
ले पाते, क्योंकि माता पिता भी व्यस्त होने के कारण 
उनकी मदद कर गहकाय॑ पूरा नही कर पाते इसरे उनका 
विकास रुक जाता है। 


पिछले वुछ दिनों से यह भी एक तथ्य सामने आगरा 
है कि पांचवी कक्षा तक स्लेट अधिक प्रयाग की जाए बधो- 
कि एक तरफ कागण की कमी महू बाय खड़ी रहती है तो 
दूसरी भोर माता-पिता की रटेशनरी खरीदने वो क्षमता। 
दोनों ही बाते महत्त्वपूर्ण है। इसलिए यह बात जोर पव हर 
रही है कि जो वुछ गृहकार्य बच्चों ते बरवाना है उसे 
कक्षा में ही स्‍्लेट पर शिक्षवों के मार्गदर्शन में ही पृर्ण करा 
लिया जाए। गृहकायय का नाम ही पूर्ण करने के लिए न 


रु प्राइमरी शिक्षक 


दिया जाए-- जब आवश्यक हो तभी गृहकाय दिया और न ही गृहकाय का भार माता पिता को अन्यथा सोचने 
जाए | को विवश करे । 

मुष्य बात यह है कि प्राथमिक कक्षाओं मे गृहकायं. गृहकार्य के इन कतिपय सूत्रों पर साथी शिक्षकों द्वारा 
ऐसा हो कि बच्चे हंसते खेलते विद्यालय में ही पूर्ण कर ध्यान दिया जाना नितांत आवश्यक है। 
ले तथा गृह कार्य का भार लेकर वे विद्यालय से घर न जाएं 


([]) 


द्वारा--भ्री एम० एल० माहेदवरी 
ब्रह्मणपुरी, अलीगढ़ (४० प्र०) 


हासिल की उलझन 


आजकल प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः गिनती या अक 
ज्ञान | से आरम्भ करके 00 तक पढ़ाते है। इस अध्यापन 
मे [से लेकर [0 तक की या [] से लेकर 20 तक की 
सख्या एक ही पहाड़े में आती है। | से लेकर 9 तक तो 
कोई हासिल नही लगता पर 9 के बाद 0वीं सझ्या उसी 
पहाड़े मे भाते ही [ हासिल लगता है। इस भाति अगले 
पहाड़े मे [। से ।9 तक | तथा उसी पहाडे में दतवी सख्या 
20 भाते ही हासिल के 2 तथा इसी भाति 2| से 29 तक 
भी दो तथा उसी पहाड़े के दसवी सख्या 30 भाते ही 
हातित के तीन हो जाते है। इसी ऋम में 9। से 99 तक तो 
हासिल के 9 तथा इसी पहाड़े की दसवी सरुया ]00 आते 
ही हासिल के दा हो जाते है । 


शायद इस शिक्षण में ब[लक को कोई कदिताई हो 
क्योंकि प्रथम पहाड़े मे । से 9 तक की संझवा पर तो कोई 
दातिल नही तथा उत्ती पहाड़े में अगवी दक्षवी सरया आते 
ही हापिल शुरू, ।] से ।9 तक नो सझ्या|ओं का हासिल | 
तथा उसी पहाड़े मे अगली दसवी सख्या आते ही हासिल 


[] डा० जमनालाल बायती 


दो । अर्थात्‌ प्रत्येक पहाड़े मे दस सख्याएं होती हैं । प्रथम 
पहाड़ में प्रथम 9 सख्याओ के लिए कोई हासिल नहीं तथा 
दसवीं पख्या के लिए एक, इसी भाति अगले [| से 20 तक 
की गिनती बाले पहाड़ें की ।0 संख्याओ में से प्रथम 9 के 
लिए | तथा भगली दसवी संख्या के 20 के लिए हासिल 
दो बन जाते है । आगे भी यही क्रम जारी रहता है। 


इन पंक्तियों का लेखक गणित का विद्यार्थी नहीं है। 
पर इस हासिल की दुविधा से बालक को बचाने के लिए 
तरीका यों सुझावा जा सकता है-- 


एक से दस तक की सखर्याओं का एक पहाड़ा माना 
जाता है। प्रथम पहाड़े की से 9 तक की प्रत्येक सेस्याओं 
में एक-एक अक है तथा दसवी' संछ्या में दो अंक हैं। अब 
यदि प्रथम पहाड़े को । के अंक से आ।रम्भ ते करके शून्य 
से आरम्म करे तथा दप्षवी संख्या को अगले पहाड़े में 
मिला दी जाय तो इससे पहाड़ों क। क्रम इस प्रकार हो 
जायेगा-- 


0 से 9, 0 से 9, 20 से 29, 30 39 --90 से 99 सख्या प्रत्येक पहाड़े मे दस ही रखनी है । 


0 20 30 40 
| 2] 3 4 
2 22 32 42 
3 23 33 43 
44 व ज4 44 
5 25 33 4 
46 26 36 46 
| था 37 47 
8 28 38 48 
49 29 39 49 
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50 60 70 80 90 
50 6 +-॥॥४ ४९४ 9 
50: 69 जे: कह. 50४३ 
53 65 733 839 93 
54 64 74 84 94 
55 65. 75 85 95 
56 66 76 86 96 
5 6 कर » 9 
58 68 78 88 98 
399. 69 79 89 99 


॥] 


दा तवीत का ते एक और सुविधा प्राप्त होगी कि 

0 मे ) तक की दस सश्याओं पर कोई हा पित नही होगा। 

पहुे भी प्रथा 9 पंज्याओं तक तो कोई हापित रहीं था 

पर देसी संझ्यो |0 आते ही हापित बे गधा। अच्य 

पहाड़ों मे भी |9 तक |, 29 तक 2, 39 तक 3 पर क्रम: 

उरी पहाों में दसवीं सह्या बुड़ते हो ), ) तथा 4 हापित 

,बन जाते है। इस नई व्यवस्था से हुर दस स्या के तिये 
एक ही हापित रहेगा तथा 0 पे 9 के लिये गस्य, |0 से 

|9 तक वी दर एश्याओ के लिये |, 20 ते 29 तक दस 

पंत्याओं के लिये 2 74 30 से 39 तक को दस रंत्या के 

: लिए आगे भी जारी रहेगा। ]0 पे 99 तक के पहड़ो मे 
हर [0 पंश्या का पहुड़ा बनने के बाद ही हपिल बदलेगा 

इसे पूर्व नही। प्रथम पहुड़ में पृ से प्रचेतित पह्ति के 

अनुप्तार देवी पश्या में दो कक प्री नही होंगे, इस पहाड़े 

का उरी र्याए 0 से आस होकर ) तक एक-एक भ्षक्ष 


प्राइमरी शिक्षक 


का ही होगा, [0 मे 9) तः के पहुड़ो में प्रतोक सद्या में 
दो-दो अक होगे। पर के समान 9| से |0) तक पहुओे में 
अंतिम संझ्या के तीन अंक्रों का सम्प्रत्यम भी सम्मितित 
नहीं होगा जिसके पहाड़े मे दसवे स्थान पर आते ही हासित 
के दस भी दो अंक वाली सर्या बन जाती है। जबकि [0 
ते 99 तक की सद्याओं का हापित भी एक कक बात हो 
रहता है। 


दूप प्रकार को अध्यापत व्यवस्था में साथी अध्यापकों 
को शूत्य तथा ]00 सष्या का ज्ञान प्रथम से कराना होगा। 
पर बच्चो को कि्ती भी पहाड़ में देसवी सश्या थे ही 
हापित बदलने की दुविधा पे बचाया गा सता है। झम 
क्रम में पढ़ाने पर और कि प्रकार की अड़चन या दुविधा 
आ तग्ती है, गणित के विद्यार्थी इस बारे में और शेखनी 
उठा पके तो विचारों में भौर सष्टता भवेगी। 


( 


राजकीय सातकोत्तर शिक्षक प्रशिक्षण 
महाविद्यातय, बीकानेर 
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राष्ट्रीय शैक्षिक एनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित प्राइमरी शिक्षक एक नतासिक 
पत्रिका है। 


इस पत्रिका का उद्देश्य केन्द्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित अधिकारिक जानकारी को हछिक्षकों 
और सम्बद्ध प्रशासकों तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य कक्षा में इस्तेमाल की जा सकने बाली साथेंक और सम्बद्ध सामग्री 
प्रदान करना भी है। भारत के विभिन्‍्त कैस्रों में चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में समय-समय पर 
इसमें सूचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। शिक्षा-जगत में होने बाली हलचलों पर बिचार-बिभर्शा करते के लिए यह एक 
मंच का काम भी करती है। 


इस पत्रिका के प्रमुख स्तम्भ हैं: 


(।) प्राथमिक शिक्षा से सबंधित झेक्षिक नीतियां। 

(2) प्रश्न और उत्तर। 

(3) राज्यों के शैक्षिक समाषार। 

(4) कक्षा में इस्तेमाल की जा सकने वाली सचित्र सामग्री । 


स्कूल शिक्षको की रचनाए प्रकाशनार्थ आमन्त्रित हैं। हर प्रकाशित रखना पर पारिश्रमिक देमे की व्यवस्था 
है। लेख हिन्दी या अग्रेजी मे कागज के एक भोर लिखा होता चाहिए। सुविधा के लिए कृपया टाइप की गई या साफ" 
साफ सुन्दर अक्षरों में लिखी रचना की दो प्रतियां भेजें । 








राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
द्वारा प्रकाशित 
महत्वपूर्ण पत्रिकाए' 


9 


!. मारतोय आधुनिक शिक्षा, त्रमासिके : एक प्रति 3 रुपये; बाधपिक मूल्य-2.00 
2. प्राइमरी शिक्षक, त्रैमासिक : एक प्रति .50 रुपए; वर्षिक मृल्य-6,00 ' 
3. इंडियन एजुके शनल रिव्यू (अंग्रेजी), ते मासिक : एक प्रति 7 रुपए; बापिक मूल्य-20.00 
4. जनरल आफ इंडियन एजुकेशन (अप्रेजी), द्विमासिक ; एक प्रति 3 रुपये; वाधिक मूल्य-]6,00 
5. स्कूल साइंस (अग्नेजी), त्रमासिक : एक प्रति 3 रुपए; बाबिक मृल्य-2,00 
6. द प्राइमरी टीबर (अग्रेजी) त्रेमासिक : एक प्रति ]"50 रुपए; वाधिक मूल्य 6,00 
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राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसघान भौर प्रशिक्षण परिषद्‌ श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्‍ली-।00।6 के लिए 
श्री सी. रामचंद्रन, सचिव द्वारा प्रकान्षित तथा स्व॒तन्तत्र भारत प्रैस्त दिल्‍्दी द्वारा प्रुद्वित । 


। 4690. [४०, 32427/76 
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सम्पादकोय 


नस अइ सी  “/फ“फ“ऊण।ैूण 


गणित का अध्यापन 


प्रारम्भ से ही गणित का अध्यापन बालकों के लिए चिता का विषय रहा है। कंदाचित इसीलिए इसमें 
उनकी रुचि उत्पन्न करते के लिए विभिन्‍न प्रकार के रोचक तत्व इसमे जोड़े जाते रहे है। लीलावती के गणित का हम 
झाज भी इसी लिए जिक्र करते है क्योकि कदाचित गणित अध्यापत में कविता का प्रयोग उन्ही ने पहली बार किया | तब 
में बच्चों की कविता में लगभग प्रत्येक भाषा मे कविता मोर गणित साथ-साथ चलते रहे है। नवीन गणित बालकों के लिए 
रोचक होने के साथ-साथ सहज रूप मे आया है। समस्या अधिकतर संझ्याओं के स्मरण को है तथा उनका जोड़ना- 
धटाना आदि सीखना भी कभी-कभी दुष्कर-सा प्रतीत होता है और यदि इन सब में भोडा भरध्यापन्न भी जुड़ जाए तो 
समस्या और भी गश्मीर हो जाती है। अध्यापन को अधिक रोचक बनाने की दिशा में अनेक प्रयत्न हुए हैं इन्हीं अनेक 
प्रयलों में सै एक प्रयत्न हम पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा यही है कि इस प्रयत्न का पाठक समुचित 
लाभ उठाएगे तथा स्वय भी प्रयोग करके बताएगे कि यह प्रयास उन्हें कसा लगा । 


बैसे तो किसी विषय को बालकों को पढ़ाना आसान तहीं है। वह चंचल होते है तथा संदेव बुछ्च-न-बुद् 
करते ही रहते है। इसीलिए छोटे बच्चों को भाषा पढाना भी काफी कठिन प्रतीत होता है। अन्य विषय पढ़ाते समय भी 
उनमे “कांसेप्ट” या कहपता का विकास करना सहज नहीं है। पिछले कुछ दशकों मे जान पियाणे के प्रयोगों ने बालकों 
को पढ़ाने के संदर्भ मे काफी रोचकता का समावेश किया है । विकसित राष्ट्रों ने तो देलीविजन तथा रेडियो का भी 
उपयोग बहुत बड़े स्तर पर किया है। किंतु भारत में चक्रवर्ती पद्धति आज भी उचित मानी जा रही है तथा अन्य विषयों 
के अध्यापन में भी सहायक साभग्री भी कम से कम प्रयुक्त होती है। कहना न होगा कि भअध्यापन अपने में एक आवश्यक 
सामाजिक कार्य है। परन्तु अध्यापको के इतने बड़े समूह में बालकों की अभिरुंच समभकर पढ़ाने के प्रयोग इस राष्ट्र 
में बहुत कम हुए है। वैसे इन प्रयोगों की आवश्यकता काफी है परन्तु इस बात की गम्भीरता तथा आवश्यकता को 
सोचने-समभने वाले लोगों की संख्या लगभग नगण्य है । टेलीविजन केवल मनोरजन को सामग्री ही नही अध्यापन का 
एक अच्छा, सहज माध्यम है और समय आ गया है कि अध्यापकगण तथा शिक्षा के प्रमासक इस माध्यम का समुचित 
आदर करें । जहा यह साधन नही है वहा स्वय अध्यापक वातावरण का भी प्रयोग अध्यापन विधि के रूप में कर सकता 
है। हमारी यही इच्छा है कि अध्यापक अध्यापन को एक झूखा कर्तव्य मात्र न समभे वह उस कत्तंव्य को मतोरणक दंग 
से भी निभा सकता है। इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना है । हम तो केवल उदाहरण ही दे सकते हैं । 


[] राजेमपाल हु 


गज गेत मात किए 


गति आयात ए। तार भीति, रा्ठीय गहओागणवत रेज् है। पेश तो 
पक आधा) और परिक्षा पर नल गो थाने से हे वशाज़ो जे हिए जग 
'ाजाग गे ॥) को वे छत गीता किए. ए तेशगता तार वी एै। एू उशाणो जग 
गोला ही और ते ॥॥॥ गत होगताय मर कोश ही गान्‍ीणा। बैक तेरे ए 
पता की की पाला (ला) दर गत जब बाग बह । झौ गे 
गा गिगगा। जर्पिका वे पा बरसे एतः.. एकरिए आला है। 
शा कि है विशतय गत वी बागी व ख- 
ता गो छत, हिंदी बड़ी है। गा 


तो जग गति एंएतिहि एज | क्‍ ॥॥0/ 


प्रस्तावता 


इस विशेषांक के तीन भाग है--पद्च गणित, रुचिकर 
गणित और बैदिक गणित । 


ज्ञा।--, पद्म गणित 


बैक्षिक अनुसधान एवं नवाचार समिति, राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित 
“राजस्थान मे गत 500 वर्षों मे स्कूल गणित का विकीस 
की परियोजना ली गई। इस पर काय सन्‌ 983-84 मे मेरे 
द्वारा किया गया। इस परियोजना के प्रथम चरण में राज- 
स्थान में बिख्वरी हुई, विद्यालय गणित की सामग्री का 
संकलन किया गया जो संस्कृत,' हिन्दी व उर्दू में थीं 
जिनमे पद् गणित की मुद्रित एवं हस्तलिखित पुस्तक भी है। 
पहु पश्च गणित भत्यस्त रोचक है। ऐतिहापिक दृष्टिकोण 
को ध्यान मे रखते हुए अध्यापको के लिए पद्म गणित की 
एक लेसमाला तैयार की गई । यह भध्यापको की गणित में 
रुचि को तो बढायेगी ही साथ-ही-साथ वे अपने पढ़ाने में 
पद्म गणित का एक और आयाम जोड़ सकेंगे । 


भाग--2, शचिकर गणित 


गणित में बच्चे कुछ सामान्य त्रूटिया करते हैं। इन 
को सुधारते के लिए ही गणितज्ञो ने कुछ प्रदन 
[न प्रधनों से बच्चो का मनोरजन होता है साथ ही 
तत पढ़ने मे रुचि जागृत होती है। 


णततज्ञों ने बच्चों को गणित की क्रियाओं के अभ्यास 
र ककों के जादू के खेल भी बना दिये। इन जाद के 
गे देखते दिखाते ही बच्चों को गणित की क्रियाओं 
मास हो जाता है। ये जादू के खेल संज्याओं के 
स्व पर आधारित होते है। इसका वर्णन इस भाग के 


एक लेख में किया गया है। गणित पढ़ने का प्रमुख उद्देश्य 
है बच्चो मे तर्क पूर्वक सोचने की आदत डालना । तकंपूर्वक 
सोचने के लिए सभी देशों मे अनेक प्रएन प्रचलित है। हमारे 
देश के प्रत्येक प्रान्त मे इन प्रश्नों को बड़े बूंढ़ों से सुनाणा 
सकता है। इस श्रेणी मे दो प्रकार के प्रश्न आते है। एक 
अकगणित के प्रशइत और दूसरे पारिवारिक संबंधों पर 
आधारित प्ररन । 


शैक्षिक शोध एव नवाचार समिति द्वारा मैने “शज- 
स्थान में गत पाँच सी वर्षों में गणित के विकास” की 
प्रयोजन। हाथ में ली, जिसके अतर्गत राजरथान के गाँवों व 
शहरो का दौरा किया | गाव व शहरों के आदमियों से 
ऐसे-ऐसे प्रश्व सुनने में आये जिनका हल आयसान ने था। 
जब वे प्रइन पूछते मुझे बहुत ही सोच विचार कर उत्तर देना 
पड़ता था। प्रत्येक प्रश्न के पीछे कुछ तर्क अवश्य था, एक 
सोचने की विधा थी। इन प्रइनो को जब मै बच्चों से पूछता 
तो उनको बडा आनद आता था। इन प्रश्नों में से अच्छे- 
अच्छे प्रश्नो का एक सग्रह आपकी सेवा में प्रस्तुत कर 
रहा हूँ। 


भाग-- 3, वेदिक गणित 


जगदगुरू शंकराबाय, स्वामी भारती कृष्ण, तीर्थ राज, 
महाराज द्वारा वैदिक गणित के सोलह अमृल्य सूत्रों दो 
खोजा गया | इस भाग में उनके जीवन का परिचय एवं 
उनके द्वारा बताई गई गुण की विभिन्‍न विधियों का विवरण 
है। इत विधियों से जादू की छंडी क॑ तरह गुणा सैकिष्डों 
में हो जाता है। 


(7 हरेन्र नाथ गुप्ता 


भाग-। 


प्च गणित--] 


का 


गणित की विधय वस्तु को अनेक गणितजों ने पद्म में 
स़जोया है। आय (470 2० | और श्री घरानार्य (99] 
ई०) ने भी गणित के गूजों और प्रश्नों वी ४ तोकों मे लिखा | 
आयभ्द्र ते आर्यभरट्रीय/ में अकागणित, बीजगणित वे 
ज्यामिति के 33 यूत्र श्लोको में दिये # | 


आय भट्ट द्वारा दिया गया वर्गमुल का सूत्र देख-- 


भाग हरोदूवर्गालित्य प्विगुणेन वर्ग गलित । 
बर्गदिवर्ग घर लब्ध रथानानतरे गूलगू ।। 


त्रेराशिक नियम आर्यभठ ने एस इलोक में दिया ऐै-- 


त्रशाशिक फलराशि तमधच्छा रागिता 
शत ऊत्वा । 
लब्ध प्रमाणभजित तस्मा विच्छा फल्मिद 
र्यात्‌। 


बाहगुण ने ब्राह्म सफुट प्िद्वान्त में अंग गणित, बीज 
गणित ब ज्यामिति के अनेक सूत्र रज़ोकों में दिये हे। उनके 
द्वारा व्यस्त तराशिवा के सूत्र वगे लोक में इस प्रकार 
बताया गया हे-- 


व्यस्त ब्राशिक फलमिदुद्धा भक्त: प्रमाण 
फलपात: । 
त्रेराशिक दिपु फल्ल॑ विधमेप्वेकादशान्तेपु ॥ 


महाबीराच।यं (850 ई०) ने भी गणित सार सम्रह में 
अनेक सिद्धान्तो को एलोको में सजोया है। इन्होंने अनेक 


प्रणनों का भी इल्लोंकी में संजोगा है। नीघे दिय्रे पहन को 
देखौ--. 


सप्तहते को राध्षिस्थियुणों वर्गकित: शीयवत: । 
त्रिगुणित पर्चाश हतरतबधित मुलु थे पत्च- 
स्थाणि | 


श्री घराचार्य (99] ४०) ने गणितगार लिसी। इसी 
700 इलोक है। इसी कारण इसका नाम 'विशतिका' पठा। 
इगके द्वारा यणित बर्ग-समीकरण वे हल का सुन देखे-- 


चतुराहत वर्ग समझे, पक्षक्ष्य गुणायेत । 
अव्यक्त वर्ग रूपदुकों पक्षी तनो मबभ्‌॥ 


इन प्रमी गणितज्ञों का गणित के सूती को इलोकों मे 
बांधने का उद्देश्य गणित को सक्षेपर में लिखकर उसे अगली 
पीढ़ी तक पहुचाना था । 


थीगणाकचक्र भास्कराचार्य ([]4-83 ई०) मे 
भ्ंकगणित के सूत्रों और प्रश्नों को भी सरकृत के इलोकों में 
लिखा। भास्कराचार्य ते यह कार्य अपनी पुत्री लीलावती 
के ममोर॑ंजन हैतु किया। इस पुस्तक का नाम भी 'लीला- 
बती” रखा गया । उनके द्वारा प्रश्नों में बणित विषय वस्तु 
प्रएों को मनोहर बना देती है। एक उदाहरण देखें -- 


अलिकुलदलमूल मालतीयातमप्टो | 
निखिल तवमभागएचलिनी भूगमेक || 
निशि परिमल लुब्ध पद्ममंध्ये निरूध्ध ॥ 
प्रतिरणतिरणत ब्‌ हिकातेइलि संखयां | 


समय के बदलने के साथ-साथ संस्कृत का स्थान हिन्दी 
ने ले लिया। सस्कृत आम लोगो की भाषा नही रही । अनेक 
गणितज्ञों ने “लीलावती” को हिन्दी के पद्यो मे लिखने का 
प्रयास किया | शायद ही कोई सम्पूर्ण 'लीलावती' को पद्मो 
मे लिख पाया हो । लेखक को मिश्र पंडित की हस्तलिखित 
पद्य गणित और श्री लाल चन्द (736 ई०) द्वारा लिखित 
'लीजलावती पद्म” मिले है। कुछेक व्यक्तियों ने 'लीलावती* 


प्राइमरी शिक्षक 
के कुछ प्रइनों को ही पद्मयो मे बाधा है ऐसे दो अध्यापकों से 
भी लेखक की भेट हुई। 


आज भी ये अध्यापक गणित के प्रइनों को पद्चों मे 
लिखने का कार्य स्वान्तः सुखाय के लिए कर रहे है। समया- 
नुकूल आपकी मेटवार्ता इन अध्यापकों से कराई जायेगी। 


लि 


पद्च गणित-..2 


मुस्शी सुनहरी लाल “बंचन” ओर उनके छोटे भाई 
मुष्शी छोटे लाल ' 'जीवन” ने लीलावती के अनेक प्रइनों को 
पद्नो में लिखा है। आपने बालकों के मनोरजन हेतु “बुद्धि 
वर्धक विचित्र अक गणित” को लिखा। इस पुस्तक में 
लीलावती के अतिरिवत अन्य प्रदनों और सूत्रों को भी पथ 
पे गिखा है। मुन्शी सुनहरी लाल “कचन” को आयु लग- 
श्रग 80 वर्ष है। वे आज भी स्वान्त: सुखाय गणित के पद्यो 
की रचना कर रहे है। आप फूलपुर (आगरा) के निवाप्ती 
है। आज से लगभग दो वर्ष पूर्व मैं उनसे मिलने फूलपुर 
पहुँचा | साधारण परिचय के बाद मैने उन्ते पृछा-- 


आपने पद्मों की रचना की प्रेरणा कहाँ से पाई तो 
उन्होंने बताया कि उनके गाव में जल्मसूर श्री सही 
राम थे। घर से अतबन हो जाने पर वे गोकुल चले जाते 
थे। और वहा पर पाठशाला के बाहर बंठकर गणित के 
प्रश्नो को सुना करते थे । गाँव में आने पर वे इन प्रश्नों को 
पूछा करते थे। कई बार उन्होने मुझ से भी प्रश्न पूछे। उनके 
गणित के आलौक्षिक ज्ञान से मुझे उनसे कई बार हार 
खानी पड़ी और मैं उनके द्वारा बताये प्रइतों को लिख 
लिया करता था। वे प्रश्त पद्म में होते थे | अतः ज्ञात वढ्धंक 
के साथ-पाथ मनोरंजन भी होता था। इस पुस्तक में अनेक 
प्रइनन उनके द्वारा ही पूछे गये प्रदन है। 


उदाहरण यह दोहा।-- 


चारि बॉट मत एक के, ऐसे देहु बताय। 
एक सेर से एक मन, एक बार तुलि जाय ॥ 


उन्होंने कहा यदि आज के परिवेश मे आप इसे बदल 
दें तो बालकों के लिए यहू अधिक उपयोगी रहेगा। इस पर 


थोड़ी देर विचार करने के बाद इसे तिम्न प्रकार बदल कर 
सुनाया-- 


पाच बांट क्विंटल भरे, ऐसे देहु बताय । 
एक किलो से सौ तज़्क, एक बार तुलि जाय ॥ 


राजस्थान के गावों में पद्म में पूछा जाने वाला एक 
प्रश्न ख़ब प्रचलित है। 


एक औरत के घर जापा (बच्चा पैदा) हुआ। उसके 
पास पांच सैर सूत था । उसे लेकर वह दुकानदार के पास 
गई और पाच सेर सूत के बदले पाँच सेर तौल की सौंठ, 
अजमाईत, यूत और मिप्ठात नीचे दिये अनुसार माँगा-- 


सृत्त सवाई सौंठ दे आधी दे अजमाइन । 
घिरत बराबर तौल दे, दूनो दे मिष्ठान॥ 


दुकानदार ने हिसाब लगाकर तुरन्त तौल कर वस्तुएं 
दे दी। औरत प्रसन्‍्त होकर बस्तुए लेकर अपने धर चली 
गई। सोचो दुकानदार ने कितनी-कितत्ी' मात्रा में सौंठ, 
अजमाइन', घी और मिठाई दी । 


इसको सुनकर उन्होंने ब्रज मे प्रचलित इसी का मिलता - 
जुलता पद्य सुनाया-- 


गोरस बेचन जाति ग्वालिनि, 
गोकुल कूंज में पैठ जुराई । 


हे भरि नौत सवा भर चावल, 
खाड बराबर घी अधियाई॥ 


केतिक नौन कितौ घृत चावल, 
खॉड किती उसने तुलवाई ॥ 


पाँचक सेर दही के बदले सब, 
पाँच ही सेर खरीद के लाई ॥ 


हूलि करि “कचन” होय नहीं, 
इनकार करी हम देंहि बताई। 


अब बात आई लींलौवती गणित की । मैंने 'लीलावँती' 
गणित के प्रदनों पर रचित पद्मों को सुनाने को'अंनुरोध 


किया । इस पर उन्होंने तीन पद्म सुनाये-- 


. एक संमय॑ श्री क्ृष्ण' सखा, 
निज शत्रु संहारत शस्त्र सम्हारे । 


आधे सराशन छोड़ि के “कंचन, है 
शत्रु की सैन के सेनिक मारे । 
कुहिल के भूल चतुर्गुन से गंण, 
ऊंट हने हय॑ भी हि डरे । 


पाँच और पघारि से छत्र कटा, 
तब एक से छात्रु के प्रात्त निकारे ॥ 


शेष बचा नहिं एक, 
बता गिन केतिक अर्जुन बान प्रहारे। 


2. रावण राम लड़े रन में, 
तब रावण ने निज रूप बनाये । 


शीष किरीठ सभी बदले, 
कपि देखत ही मन में घबड़ाये । 


देव डरे विधि! होत कहा, 
दशकन्धर रूप अनैक दिखांये ।॥ 


रावण रूप भये कितने कहुं 
“जीवन” राघव मारि गिराये ॥ 


3, सरोवर मात से हंसा, उड़े तीरथ को जाते हैं। 
बनारस घाट गये आधे, त्रिवेनी सो नहाते हैं ॥ 


प्राइमरी शिक्षक 


शेष के मूल समहंसा गये, हरद्वारा 
सागर को । 

तीन सी छे बचे “कचन'”' रहें घर जो 
रखाते है।॥ 


मैंने उनसे कहा आपने प्रइनों को किस सुन्दर रूप से 
पद्मों में बाँधा है। क्या कुछ ऐसे भी प्रणन है जो छोटे बच्चों 
के लिए हों। इसके उत्तर में उन्होंने कक्षा 8 तक लघुतम 
समापच॑त्थे, ब्याज, ओर भिन्‍त पढ़ाने के सम्बन्ध में 
बंतोया--- 


]. आधघा पूृत तिहाय घिय, सोलह हिस्सा नारि। 
पैसठि रूपया रहि गये, निज धन लेहु विचारि ॥ 


2. सात, पांच, नी चारि के, बना चुका मै ढेर। 
एक बचे हर वार ही, कितने मेरे बेर ॥ 


3. दस, ग्यारह, छे, आठ की, ढेरी चुका बनाय। 
कभी एक हरबार ही, दीजे, आम बताय॥ 


4, नगद सात सी ऋण दिये, बरस पांच भई आज | 
दस प्रतिशत साल रे, कितना ले लूं ब्याज ॥ 


उनके द्वारा सुनाये गये इन पदों से आनद आ रहा था, 
तभी मैंने प्रश्ण किया कि क्या आपने नियम को बताते वाले 
पद भी लिपे है ! 


इस बार उनके छोटे भाई छोटे लाल जी ने नियमों 
वाले पद्य सुनाए-- 


], ब्याज का सूत्र -- 


मूल दरि अरू काल का “कंचन” गुणा 
कर लीजिए । 

एस सौ का भाग देकर, व्याज बतला 
दीजिए ॥ 

2. पहाड़ों का जोड़ता--- 

आदि अंत को जोड़केर, पाच गुणा 
करि देय । 

'कुचन' गुर वरणन करे, जोड़ पहाड़ा 
लेय ॥ 


प, | । 


।, थोग वा पका" कह, का योग तैरध रा प्रणा गे, छान किये 
ताबाय | बु एष के | 
माप वो जा, हू के गा गुण कि, गहपिये, पति वाद 
मितीय ॥ मा वे कई पे ॥ 
॥ बी गत के कहो जी गोझना- वा बा, दे भाग बह हे | प्रो 
,.. आजा श पहआ ॥, बेड, वर रिवोमजर । 
ँधि गाए । बेतिक पत ती खपत) 
वीक जो क्र एति हो, वि गो धार मे गये वहुये | 
धाणि ताप ॥ 


हा गत में कही “बुद्धि विचित्र बढ़ गत / को 
. शमी मि उप कि कागजात गीवे हमे 
पीर प्रो को पं मे ए्त है। झत़े उत्तर में उसी 
गण हत है मे रा प्रश्न गुताबा-- हा 


पद्य गणित-.3 





प० नेमिचद्ध यति बाड़मेर (मारवाड) ने साहुकारी चौकीदार, जाय पूछो कोई चतुर को किता मोतिन को 
गणित की रचना की। इसके प्रकाशक शा० धर्मचन्द हार) 
तुलसा सिंधी थे। यह किस सन्‌ में छपी, पुस्तक से पता 


नहीं लगता। इस पुरतक के दो भाग हैं। [स। भाग 2. चौसठ चावल गुख कबल वतीसों अगाय 
लीलावती गणित का है। लीलावती गणित के प्रार्म मे सौ नर जीवे सी वर्ष कितने चावल खाय | 
ब्याज निकालने की विधि गद्य मे और ब्याज के बुद्ध प्रइत मिस 
ऐ मं दिये है जे 3 आधी कीचक त्यावजल नममे भाग सेवाल । 
पद्यो में दिये है । का भय मिर- 
एक गज बाहर रही शिला कितों विस्ता! ॥ 
उदाहरणार्थ-- रे 
ह्‌ 4 आधी रकम ब्याज में छठी पातीमात़ | 
दोहा-- सातमे हिस्से रोकड़ी उधार बावीश हजार ॥ 
दोढोत्तरा शाही चौबीस, मे प्रश्न मनोरजनार्थ लिखे गगे हे। मारवाठ में इन 
पढ़ा दस महीना सुजगीस । कछित प्रइनो को कोइड़े कहते है। इसी भाग मे उन्होने 
कुछ विशेष सख्याओं को याद रखने के लिए भी दोदों का 
व्याज कितोहिक तिणरो चढ़यो, सृजन किया है। कुछ नमूने प्रस्तुत है-- 
कहो गणित जो लेखो पढ़यो ॥ 


| बारेचोती छपन गृुण्यामी, लेखो कर दे कन्त 


ह ५ अभ्यागी 
इसी भाग में लोगावती के कछ प्रश्नों को सरल हिन्दी क्‍ 

के पद्यों मे सुन्दर ढग से धजोया गया है। कुछ उदाहरण दे 7 कीविए:बंतो आीये, जाने जेतते का 

प्रस्तुत है-- तोम 


|, गई पिया के पास हार को मोल न पाये, .* 2345079% 9 
तटके तूटो हार उनपचास मठ रांभावा | 3 5 22230 22 2 56 
]]]]]|4[]] 


प्रोतम लिया पचास तीस सहेल्या चुगाया, 
सेजा गाधा साठ भाग नव में मुई पाया ॥ 





प 2, चार सोपारी चौगुणों करदों सोले बार, 
| जद रहे लड़ भाग, प्रभात उठने पुछीों, सुन रे, बाप के बेटी लाड़ की मांगे लस्ख पत्षार। 


अप्रैल, [986 ५ 


जवाब दोहा-- 3. चउदस अटठा बीसा सन्‍नावन्ता सय वे 





र छाबीश बासठ ऊपर मीडी १8०3 
पर-अतावत पर हो संत कैणावि गुणिया लद्ढें एकावली हारो। 
तीस । 
छ का ऊपर पूरणा घरों सोपाड़ी रो बे 20342 
लेखो करो॥ 
00 00 00 00 
57 26 62 30 60 पा  अ 
[0 


प् गणित-..4 


(हिन्दी स्ताहित्य में गणित) 


नेक साहित्यकारों ने अपने भावों को स्पष्ट करने 
के लिए विभित्म स्थलों पर गणित का प्रयोग किया है । 
कछ साहित्यकारों ने संख्यात्मक अलंकारो से साहित्य को 
संजोया है। ऐसे उदाहरणों को लेखक ने विभिन्‍न स्त्रोत 
से एकत्र किया है) 


तुलसीदास जी ते राम भक्ति के रूप को “नौ” के 
पहाड़ के गुणा द्वारा बताया है। 9 के पहाड़ में सभी गुणा 
जो के अंको का योग सदा 9 ही रहता है--- 


9५ --9 

9)८2--8 ; --8--9 
9)८3ल्‍-27 ; 2--759 
9,८4--06 ; 3--6५०9 
99८55 45 ; 4-)-5--9 
9)८6--5। ; 5-|-4--9 
9275-63 ; 6-|-3-०9 
9985-72 ; 7--2--9 
9295--8! ; 8-)-]-०9 


तुनसीदास जी ने "सतसई” मे लिखा है--- 
दोहा- 


तुलती राम सतेहु करू, त्याग सकल उपचार। 
जेसे घटत न अक नव, नव के लिखत पहार ॥ 


तुलसी अपने राम कह, भजन करहु इक अंक | 
आदि-अन्त निरबाहिए, जैसे नथ को अक || 
दुगने निगुने चौगुने, पघ पष्ठ और सात | 
आठहु के पुनि नव गुते, नव के नव रहि जात ॥। 


नव के नव रहि जात है, तुलसी करिए विचार। 
रमो राग हमि जगत में, नहीं दैत विस्तार ॥ 


तुलसी ने राम भक्ति व साधना का सम्बन्ध संस्याओं 
के स्थानीय मान द्वारा बहुत ही सुन्दर ढग से स्पष्ट करते 
हुए लिखा है-- 


तुलसी पति रति अंक सम, सकल साधना सुन, 
अक रहित कुछ हाथ नह अक सहित दत्त गुन ॥ 


पुलसीदास जी ने गणित की पहेलियों का प्रयोग भी 


राम के अद्वेत रूप को बताने में बहुत ही कंशलता से 
किया है। 


ताम चतुर्गत् पंच युग, कृत दे गुनि बरुभेखि । | 
जीव चराचर जगत में, तुलसी रामहि देखि ॥ 


आप अपने नाम के अक्षरों की रांझ्या को चार से गुणा 
करें। ऐसा करने पर जो संझ्या मिले, उप्तमें पांच जोड़ दे 
इस प्रकार जो संझ्या मिले उसमें दो से गुणा कर, आठ 
(बसु) का भांग दे । प्रत्येफ़ बार आपको दो ही शेप मिलेगा 
जो राम में बक्षरो की संस्या है। उदाहरण-... 
नेटवर लाल में अक्षरों की संख्या 6 है 
52८4-24 ; 24-|-5ल्‍-29 
29 ४८ 2-- 58 ! 50 5-8 5-52 शेषफल 


अप्रैन, 4986 


तुलसीदास ने हिन्दी अंको की आकृति के गुण का 
प्रयोग कर जीवन-मूल्य का सुन्दर वर्णन किया है। उन्होने 


3] 


साहित्य मे सख्याओं के पर्याय शब्दों का प्रयोग खुल 
कर किया गया है । सूरदास के दृष्टिकूट में अति मुन्दर ढग 


46 व 63 छत्तीस व तिरेसठ के रूप का प्रयोग कर कहा है-- से इसका प्रयोग हुआ है-- 


38 83 


जग ते रहु छत्तीस है, राम चरण छ-तीन । 
तुलसी देख विचारि हिय, हैं यह मतों प्रवीन ॥ 
तुलसीदास जी ने रावण-अगद के सवाद में लका काण्ड 
में ब्रह्मा के अको के लिए कहा है कि--- 
जरत बिलोकहूँ जबहि कपाला विधि के लिखे अंक 
निजभाला। 
मर के कर आपन बंध वाची, हसे जानि विधि गिरा 
असाचो ॥ 
तुलसीदास जी ने एक ओर जहा शब्दों का प्रयोग 
सख्या के लिए किया है (बसु का प्रयोग आठ के लिए) 
तो दूसरी ओर सख्याभो का प्रयोग शब्दों के लिए उसी 
कुशलता से किया है-- 


सरणू वर त॑। रहि फिरे रघुबीर सखा अष्बीर सवे। 
धनुहीं कर तीर निषग कसे, कठि पति दुकूल नवीन 
सवे ॥। 
तुलसी तेहि औसर लावनिता, दक्ष चार नो तीन 
इकीस सवे। 
भति यारति पग्मु भई जो निहारी, बिचारी फिरी 
उपमा न पवे ॥ 
शब्दार्थ :-- 
दस चार-54 मबन ; माधुय के दस गुणा, प्रताप 
प्रताप के चार गुना 
नौ--9 ख़ड ; ऐश्वर्य के नौ ग्रुणा, 
तीन--तीत लोक ; प्रकृति के तीन गुणा 

इक्कीस--2! ब्रह्माड ; यश के 2] गुणा 

(कवितावली ) 


तुलसीदास जी ने 09८ ।0 की सारणिक मे रामाज्ञा- 
प्रश्न फलो को दोहों के रूप मे अद्वितीय ढग से सजोया है । 


कहत कत्‌ परदेशी की बात, 

मदिर अर॒थ, भवधि बदि हमसों, हरि अहार चलिजात 

नखत वेद ग्रह जोरि अरधि कर, सोई बनत अब सात 

रवि पंचम ले गए स्याम धन, ताते जिय अकुलात 

ससि रिपु वरष भानु रिपु जुग राम हर रिपु फिरे घांत 

सूरदास प्रभु तुमहिं मिलत की कर माजत पछितात 
(साहित्य लहरी) 


यहा पर27 (नखत--नक्षत्र) 4(वेद) 9 ग्रह को जोडने 
पर 40 मिलता है जिसका आधा 20 होता हूँ इसको हिंदी 
में “विप” कहा गया है जिसे गोपिकाए खाना चाहती है। 


सख्या अलकारों का प्रयोग अनेक स्थलो प९ देंखने को 
मिलता है । कुछ उदाहरण नीचे दिए गए है । 
दोहा-- 
पक्षी भावन कहि गयो, बीत्यो बाज अहार । 
अजा भक्ष्य भेज्यो नहीं, दो दस करू अहार ॥ 


अर्थ---5 दिन पक्षी बाद आने को कह गये है और 
माँक्ष (बाज अहार) बीत गए है। पत्र (अजाभदय) 
भी नही भेजा अब मै विप (दो-दस) खाना चाहती हू। 
दोहा-- 
लोक साथ मे सप्त ऋषि, होय बराबर संग। 
सत, रज, तम, भ्रुनि घात गुन्ति, रहे, सदा सम 
अंग ॥ 


भर्थ--37 ५८ 3ल्‍5]] ; 3726 ->222 इत्यादि 
दोहा-- 
शिव के नेत्र नक्षत्र गण, लका पति के सीस । 
ता पर मोकू राखिये, यह भागहू आसीस॥ 


बिहारी को यह ज्ञान था कि शून्य से किसी सख्या को 
जाग देते पर अगनित लब्ध मिलती है। इसका प्रयोग उन्होने 
एक दोहे मे बड़े ही रसिक रूप में किया है--- 


हूत व बेदी दे, आ द्त गुनो होत | 
तिय हताकर बेदी दिये, भगनितु बढ्त उदोत्त ॥ 


दिहवारी ने रथानीय मान का भी प्रयोग दोहो में किया 
र 

बेदी बेदी पर कहे, वी तल हि े कोई | 

एक़ बार बेदी जिरतहि, भरकर दस गुतो होईं॥ 


एप बोर तुतपी ने ) व ६ वी बात को जीवन पर 
बताने हेतु प्रयोग किया है दूसरी भर रकिक बिहारी ने 
पतियली के पम्बसधो का बताने हेतु ) और £ का प्रथोग 
किया है- 


रति बहिन मे है गई, व गया के सी । 
तिरेतठ ते हाहुठ भगे, छाठ5 पे छत्तीत ॥ 
गावो में भ्रमण करने पर अनेक दोहे, फराणियां सुनने 
क्षो मितते है तेकिन उनके लेखकों का पता नही शगता । 
ऐसे कह पश्ष उदाहुरा हेतु देषिए-- 
बा मित्ते बोपठ सिते, बीए छड़े करि भोर | 
वतिह्ारी वा मित्र को, गे तीस्दा अर निभोड़ ॥ 


प्राइमरी विपक्ष 


पर -दो मित्रो के गिलने पर उनकी आश्ें बार होती 
है। उ़ो कत्तोपियां (दो) बत्ती - (64) दिन उत्ली 
है भौर दोनों हाथ जोड़ कर (बीस अगुिया | एक करे जा 
अभिवादन करते है। 


गो जाया, नो पेट मे, 
गो नादेरे जाय, 

पती कह तो गौर जनू 
फागी रो अप बताय | 


पर्ग--सेत मे कापरा की बेन है, जिप्तमे तो कापरे 
ते हैं, नो के फू थाए हुए है और नो ढो जानी झे ग् 
भेज विया है । पदि तुम्हाग मन करे तो और काबरा के 
दू । फापियों का प्रयोग औरते जगाई के बुद्धि परीक्षण मे 
करती भी। 


] 


पचद्च गणित--5 


मिश्र पठित द्वारा लिखी लीलावती-पद्य की हस्त- 
लिखित पुस्तक राजस्थान सस्क्ृत महाविद्यालय जयपुर में 
है। यह पुस्तक गणितज्ञ जगन्नाथ सम्राठ के पुस्तकालय 
में थी । पुस्तक में 9 वे पद्य से [75 पद्म है। पहले के 20 
पद्म उपलब्ध नहीं हैं। पुस्तक पर किसी का नाम व सन्‌ 
नही लिखा । पुस्तक मे लिखे एक दोहे से पता लगता है 
कि इसके रचगरिता मिश्र पंडित थे। 


दोहा-- 


पगति को आधी, कीये, मूल कहावे सो 
कहत मिश्र पंडित सुनों, अपरनाव पद होइ ॥ 


यह दोहा बरगें मुल करण सुत्र के सर्वेग्या के बाद 
दिया है। वर्ग मूल कर सूत्र है-- 


सर्वव्या-- 
अंकत की विषय समान सखझ्या करि, 
पाछ्चे अंत के विषम मांहि ऋतुजि घटाइए | 
मूल दूणो कौजे भाग, लीजे सम अ्रंकनिकौ, 
लबधि को क्रिति, विषय में घटाइये । 
लबधि दुगणा करि, पंगति में माडि भागे, 
सम को भाग विषय में मंडईये । 
लबधि को बरग, घटाई फल दूणौ करि, 
पगति में मांडि बारंबार यों धराइये । 


इस पुस्तक में सोरठा, दोहा, सवेया, चोपड़ी, छपय्या, 
भरील छ और पघड़ी छंद दिये हुए है। परिभाषाएं, सूत्र 


एवं विधिया और प्रशन' अति मोहक प्चों मे लिखे हे। 
इनके उदाहरण देखिये-.. 


सुत्र एवं परिभाषाएं , 
[. गुणा करण सूत्र 


चौपड़ी:--जासू गुनिये तो गुनक, जे गुनिये सोगुनि । 
जामे भाज सुभाजि कहि, जो भाजक पुनि ॥ 
ग्रुनि अंत को अंक, गुनिये नीके गुतक सौ । 
पीछे गुणों निसंक, आगे आये अंक सब ॥ 


2. अंस जाति जोग करण पुत्र 
भरील छुद--हूर, अरू, अंत परसपर नीके ग्रुनिये 
हार सौ, 
तब समछेद है जाहि भ्रकइ है विचार सौ, 
जो समछेंद राति को जोरि घटाइगे, 
तो पहले करि समझछेद जुराई घटाइये )। 


करि. अपबरतनि हुरनि कौ, हर भरू अश् 
गुनाइ | 
सुनहु गणके पंडित सकल, तब समझेंद हलो 
जाहि।॥ 


, 3, प्रभागजाति करण सूत्र 


दोहा-- 
अस गुनी तुम भ्रंस सौ, हर सौ, हार गुनाई । 
भाग दिए जो पाइये, अक सुध ठहराइ ॥ 


॥4 
4. जोग बियोग करण सूत्र 
सोरठा--लव को जोग बियोग, करहु चतुर हर तुल्य 
करि | 


हक हर कलपि निवोग, रासि तले जो हर 
नही ॥ 


5. त्रयरासि करण सूत्र 


पच्चड़ी छंद : इछा इक जाति जानि, 
फल अभ्य जाति को बीह वषाणि, 
थपि प्रति आदि, 
मधि रासि तीन, 
भ्रुणा इछा सौ, 
फल अंति प्रबीन ॥ 


पुनि दे ताहि प्रवांण को भाग, 
ज्यौं लबधि सौ, इंछा फल निवाइ। 


तिहि बिलोम गति त्रयरासिक होई 
तब बहू गति उल्टी करि सोई ॥ 


विधियां-- 
!. भाग हार विधि-- 
सर्वेधा--भाजि के अंत के अंक सौ लेरू, 
तिही मै तितो हर काठत जाइये । 
एक ही अंक चलत अनुक्रम, 
हार बये तहांसू नियराइये । 


के सम अक ते भाजि रूहार दोऊ, 
अधघबर तीर भाग दिवाइये । 


दूसरों भेद कहयो इहि मारगि, 
जैसे कीगे हूं वह्दे ठहराइये ॥। 


2. गुणन विधियाँ--- 


चौपड़ी--भांनक सौ से गुनि शुनाई, 
प्रथम थापि निज धान मिलाई। 


प्राइमरी शिक्षक 
येक गुणान फल इहि विधि होई, 
जाने सकल सयान सोई ॥ 
हृष्ट गुणक में देह मिलाई, 
तिनहि भक सी गुनि गुनाई। 
इष्ट गुनि सौ गुणिर घटावहु, 
इहि विधि गणक ग्रुणनफल पावहु॥ 
दृष्ट गुणक मै देह घटाई, 
बाकी ताखी गुनि युनाई। 


इष्ट शुनि सी गरुनिर मिलावहू, 
इहि विधि गणक ग्ुणनफल पावहु॥ 


प्रश्त-- 


. द्विधात समीकरण (बीजगणित) 


चौपडी--बरण जोग दुह रासि को, येक हीन कृति होई। 
कृति भतर इक ही नकर, वरग कहावे सोई॥ 
रासि दोई तुम वे कही, पाटी गणित ही चित्त, 
बटकू कलेस मानत जहाँ, छत्रिय बीज निभित ॥ 


पद्मड़ी छंद -- धनुधर जुध जानि, करन समन को साप्रे बार 
करण बांन मरध सो निवारे, भूस न्यारित़ों 
असु सिधारे॥ 


लेपट्‌ बांन सिलत नुृवेच्यों, धनुर धुज छप् 
तीन' सौ छेदों 
करण सीस इक छेद्रों बात, कई सुन्दरिवे 
किते प्रवान॥ 
2. वर्ममूल करणीगतत 
दोहा--अठासी, चौबीस को, कहो मूल कति होई। 
के छाड़ो मदमोह कौ, राम भजो सब कोई॥ 


3. भिन्‍तों का गुणा, भाग जोड़, बाकी 


छपय--प्रथम रूप को तुरिय अंस, निज च्रतीय अस जुत, 
स्वांस भरघजुत कही कहावत, एक रूप बे 
दोई चितय अप, 


अप्रैल, [986 
निज बसु घटि, अग्रमुतीन, नगसाद्वीन, 
दहि बईग सुधरटि, रूप को अरध अंस, 
निज करि सुह्दीत, आगेजुनब, सपत मास, 
जुति कति अक यहे, नवल नारि आतुर सुचव | 


4. बत्रेरासिक पर आधारित प्रएन 


सौरठा-येक निहक के तीत सपत्त अंस, कुंकम करो, 
तीन अरधपल करी नद निहक की कितनी लई॥ 


5 


इस पुस्तक में पद्च की विषय सामग्री का क्रम की 
श्री गूजर ब्राह्मण द्वारा लिखी लीलावती टीका क्रम मे है। 
कुछ स्थानों पर ऐसा प्रतीत होता है जहा पद्य की रचना 
हो पाई है । गुजर की लीलावती टीका लियो प्रिंट से है और 
आचार्य रामचरण व्याकुल के संग्रहालय में है। 


| 


पच्च गणित--6 





(गणितीय तके जनक प्रइंत--) 


गणित के अन्तर्गत वालक अंकगणित, बीजगणित और 
रेबागणित पढ़ते हैं। छोटी कक्षाओं में अकंगणित कों 
विशेष महत्त दिया जाता है। अक गणित के अन्तगंत 
बालक अनेक सत्रियायों का कौशल प्राप्त करता है जो 
उसके दैनिक जीवन में सहायक है। गणित का उद्देश्य 
सक्रियाओ का कौशल प्राप्त करने से ही नही है, गणित को 
पढ़कर बालकों में तक बुद्धि को पैदा करता और उसका 
विकास करता है। प्राय. बालकों के पिताजी, बाबा आदि 
बालकों पे पहैलियों के रूप मे अनेक प्रइन पूछते है। 
उदाहरणतः "एक रुपये को तीन गोलिया तो तीन गोलियाँ 
कितने रुपयों की हुई । 


इसका उद्देश्य ही बालक में तके शक्ति का विकास 


है। 


पहेलियो के छूप मे पूछे जाने वाले इत प्रश्तो को पढ़ों 
और उत्तर निकालने का प्रयास करौ-- 


. पॉच बाँट क्विटल भरे, ऐसे देहु बताय | 
एक किलो से प्तौ तलक, एक बार तुल जाय ॥ 


2, सौ रुपया से भर दई, सात थैलियाँ लाल। 
बिन मूह खोले गिन देऊ, माँगों जितने हाल ॥ 
बताओ अ्रत्येक पैली मे कितने रुपये है ? 


3, तीस, पचास गजी दस ले गज, 
बेचन पंठनि तीन जुलाहे । 


भाव समाव रहे दिन पे दिन, 
दूसर लेत बढ़ाय घटाय ॥ 
हैं दित पंठ करो सब ते, 
तो थान गजी सब बेच के आए । 


मगल बुद्ध बिक कितनी, 
किंग भाव बराबर रोबड नाए॥ 


रे 


ह-हे बंठे एक पर, एक खुटी बच जाय । 
एक पे बैठ एक ही, एव. बिगख उड़ जाय | 


5. पान पिटारी, छेरी तई, 
अर लेरी को ले तट जात वहीं | 
मारग बीच मिली नदिया, 
जहां ताव पड़ी मलहा ने कही ॥ 


तीन को भार यो झेले नही, 
कही शस्य पाताल न जाय वही । 
छेरी ने लेरी मल्ते डर था, 
छेरी पर जाय न पान कहीं । 
पार उत्तारों भल्री विधि, 
“कंचन ' खेत दिखाबही जाय कही )। 


उपरोक्त प्रभी पहेलितां पद्य में है और मुर्शी सुनहरी- 


लाल “कंचन व मृन्शी छोटेलाल “जीवन” द्वारा लिखी 
गई है । 


अ'ः प्र ले, 986 


बीकानेर निवासी श्री राम प्रसाद सहल ने सहल अक 
पहेलियो का सकलन फिया है । इसमें कुछ पद्म और कुछ 
गद्य में हैं। इनकी भाषा सरल हिन्दी है -. 


।. 


सत्रह सत्तत्रात जी रो इतयावान, 
भाग तोड दो या पढ़ना छोड़ दो ॥॥ 


राजा तू ठो जान, थाल भर मोती दीनहा । 

उठ भण्डारी तुरन्त बट, भर्द्धा कर लीन्हां ॥ 

पंडित चौथी भाग, दसम दासी को दीनो | 

राणी बारहवा भाग, हिंदोले भूलती लीनो ॥ 

सहेलिन सोलहबाँ भाग, बाद कर सबही 
लीन्हा। 

थाल रहे नी शेप, जाय नार को दीन्हा ॥ 


एफ सुहागिन नारि देव पुजन को आई। 
भरी डाली मे पुष्प, अद्ध महादेव चढ़ाई ॥। 
तीजे हिस्से गबरजा, अष्टम गणिपति ध्याई। 
शेष रहे नव पुष्प, नन्दी को दिये चढाई।॥ 


देवी देव मताय कर, पूरी मन की आस। 
लीलावती पूछत फिरत, कितने पुष्प थे पास ॥ 


राधिका मोहन प्रीत करी इन पकज राशि 
करी जल में | 

तीजी हिस्सा शिव शीश घरे और पचम विष्णु 
के पूजन में । 

चौथो हिस्सा जगदाम्बे दयो रवि को पष्ठ 
भाग दियो मन्त में । 

शेष रहे छः फूल तहां भ्ञो कहौँ सब कितने 
गिनतिन में ॥ 


गद्य पहेलियो का देखिये - 


. 


पाँच गाड़ियां बालोतरा जाती थी । चले हुए 5 
कोश पर पहली गाड़ी के बैल थक गये । तब 
चार गाड़ी वाले कहने लगे हमारी गाडी में जितना 
बोफा हैं उतना उतना हमको दे दो। उनको 


]7 


देने से बेल चलने लगे, अगाडी 7 कोश जाने 
पर दूसरी गाड़ी वालों के बैल थक गए तब चार 
गाडी वालो ने कहा हमारी में जितना बोभा है 
उतना और दे दो । तब गाडी चलने लगी 
अगाड़ी तीसरी गाठ़ी के बैल थक गए तब उसने 
भी चारो गाड़ियों मे उतत्ता उतना बोफका 
रख दिया। अगाड़ी चौथी गाड़ी थक गई तब 
उसने भी वैसा ही किया और अगाड़ी पाँचवी के 
थकने पर उसने भी वही उपाय किया । आखिर 
शहर में जाकर तपाश की तो सब गाड्ियों 
में घान्य समान हुआ । तो बतलाओ पहले सब 
कितना भार था । 


एक डूंगरी परकुछ गडरिये भेडे चरा रहे थे। 
उनके मिरो की सख्या 5 और पैरो की संझया 
50 थी। बताओ उसमे फ़ितने गड़रिये और 
कितनी भेड़े थी। 


एक हलवाई घेवर त्रेच रहा था। उसने पहले 
ग्राहक को कुल घेवरों का एक तिहाई घेवर बेचे । 
दूसरों को शेष का एक तिहाई और एक घेवर 
दिये तथा तीसरे को शेष सभी घेवर बेच दिये। 
तीनों को बराबर-बराबर घेवर मिले। 
बताओ थाल में कुल घेवरों की संख्या कितनी' 
थी । 

एक आदमी' के पास दो पीपे थे। एक में दो लोटे' 
वूघ था और दूसरे में दो लोटे पानी था। पानी 
वाले पीपे से एक लोटा पानी, दूध वाले पीपे में 
डालकर हिलाया। फिर वही लोठा दूध वाले 
से लेकर पानी वाले पीपे में मिलाया। बताओ 
दूध वाले पीपे में दूध अधिक है या पानी वाले 
पीपे में पानी अधिक है। 


एक बोतल और उसके डाठ की कीमत रुपया 
0 पैसे है। यदि बोतल की' कीमत डाट से ॥ 
रुपया अधिक है तो डाट की कीमत बताओ। 


सवा रुपये के पौने और पौते रुपये के सवाये से 
से कौन सा बड़ा हैं। 


7. एक तखूज की तोत उसके 3|4 भाग और । 
किल्लों की बराबर है तो तरबूज की तोब 
बताओ | 


सत्‌ 94 में मुन्शी गानकीताज प्राहिब, 
हिप्टी इस्सपेवटर मदारिस देहात राजसवाई 
जयपुरने आम तोगो के फायदेके लिए “अनोदे 
हिसाव तथा अकत चल नाम की पुछ्तोक 
लिखी थो । यह पुस्तक जयपुर के श्री रामघरण 
व्याकुत संग्रहालय में उपलब्ध है। इसका 
उदय आपस में दिहमगी करता है| 

इसके बुद्ध प्र इस प्रकार हैं- 


| एक आदमी के पास इस कदर रुपये है कि दो 
हिस्से करने पर एक, तीन हिस्से करने पर 2, 
चार पर ), पाँच प२4, छः पर 5 बच्चे है 
परततु सात हिस्सा करने पर बुध नहीं बचता 
कहिये उसके पाप कितने रुपये हैं। 


2, 63 के ऐसे तीन हिस्से करों कि एक का आधा, 


प्राट्मरी शिक्षक 


दूसरे का तिहाई और तसरे का चौथाई सब 
आपस में बराबर हो। 


एक सुपाड़ी तीन चोट, बोट चोट में में दो. 
टकडे वहिए कुज्ञ वितने दु। है । 


एक भग्रेजी महीने के आख री को मैने एक आक्मी 
ते पृद्दा कि भव कौन महौना आवेगा। उप्ने 
जवाब दिया कि जिप्त कदर महीने अब 4५ मे 
बाकी है उसके आधे गुजर बुक्े हें कहिए भव 
फौन महीना आने वात है । 


दो टुकड़ों की सिलाई के दो झग्रे तो तीन 
टुकड़ो की सिलाई के क्या दोगे। 


, ?75को 8 बार जोड़कर उसके योगफल में [| 


मे भाग देने पर क्या बचेगा । 


, एक 3 मीटर त्म्वे बांस पर कीड़ा । मित्र 


में 2 मीटर चढ़कर एक मीटर उत्तरभाता 
है तो कहिए वह कीड़ा बास १र कितने मिट 
में चढ़ जायेगा | 


[.] 


पद्म गणित--7 


(गणितीय तके जनक प्रइन-..2 ) 


गणित के तर्क जनक प्रव्नो से एक ओर बालकों की 
तर्क शक्ति का विकास होता है तो दूसरी ओर इतसे बालको 
का मनोविनोद होता है। इन प्रश्नों को अध्यापफ बालकों 
में पाठ के प्रति रुचि पैदा करने मे भी कर सकते है। इनमे 
से अनेक प्रशत सामाजिक सम्बन्धों से जुड है जिनको गणित 
के पाठ सम्बन्ध एव फलन से जोह् जा मकता है। उदा- 
हरणत. सुरेश कमला का बेटा है। कमला, सुरेश की माँ 
है। यहां पर दो सम्बन्ध है। "बेटा और मा” है। आधुनिक 
गणित के अनुमार “बेटा है सम्बन्ध, फलन है। “माँ है” 
सम्बन्ध, फलन नहीं है । 

गांवों में आदमी एक दूसरे से मनोविनोद के लिए जो 
प्रश्न पूछते है उनमें अनेक सम्बन्धों से जुड़ें होते हैं। इसके 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत है -- 


|, सामु भयउ तनद भौजाई, 
तीन पापरी के के खाई | 


2. चतुर तार छ बडे पकाये, को क॑ सबके बाटे 
आये। 

खसम पृत साला बैनोई, मामू भाजा भर न 
कोई ॥ 


3. एक परिवार में एक दादा, एक दादी, दो 
पिता, दो माताएं, चार बच्चे, तीन पौज्र 
पौनियाँ, दो भाई, दो बहुँने दो लड़के, दो 
लड़कियाँ, एक सास एक सघुर, और एक पुत्र 
वधू है। परिवार में सदस्थो की संख्या 
बताओ | 


4. एक ल्लेत में एक औरत घास खोद रही थो उधर 


में ऊट पर सवार दो औरतें जा रही थी। 
घासियारिन ने उनसे पूछा कि तुम्हारा आपस 
मे क्या सम्बन्ध है। इस पर ऊंट पर चढ़ी 
हुई बडी औरत मे बोला-- 


सामु की मै प्तासू लागू, भौर सुसरा की माता । 
सगा खसम की दादी लागू, यही हमारा नाता ॥ 


बताइये वे आपस में कया लगती थी | 


इस तरह के 24 प्रश्नों का सग्रह 923 ई० में मुन्शी 
जानकी लाल ने किया था और “बुद्धि विनोद” नाम की, 
पस्तक छपवाई थी। इत प्रएनो का गाँवों मे अभी भी 
प्रचलन है। कुछ भन्य उदाहरण देखिए-- 


. मोहन के मामा मेरे मामा से मामा, मामा कहते 
है। बताओ मेरा, मोहन से कया सम्बन्ध है। 


2. तीन हैं पर गिनावे छी, दूनों दूनों हिस्सों ले। 
यह है साँच भूंठ नहिं या में पडित होय तो 
लेखो जाने 

बताइये वे तीन कौन थी और तोन को छे 
केसे गिनाए। 


3, एक आदमी और एक लड़की को साथ में जाता 
देख, आदमी के मित्र ने उससे लड़की का परि- 
चय पूछा । 
इस पर आदमी ने जवाब दिया-- 
मामू का मैं मामू लागू, और नाते का साला । 
मां और नानी बहिन भानजी, दाल में कुछ 

नहीं काला )॥। 


बताइये बह लड़की कौन थी । 
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4. एक मर्द और एक औरत ऊंट पर चढे हुए 
किसी शहर को जा रहे थे रास्ते मे एक औरत 
ने उससे पूछा कि-- 


अठ चढी कुलवन्ती जोय, 
आग लरो थारो कांई होय ।। 


तिस पर उस भर्द ने जवाब दिया -- 


मूरखं लोग हतांई बैठे चतुर करे हैं खेंती । 
बाकी सास और मेरी सास, दोनो है मां बेटी ॥ 


इसी प्रकार के अनेक प्रदन आप भी सुतते आये होंगे। 
इतके सग्रह करना आवद्यक है। वास्तव में इन प्रश्नों द्वारा 
भी बालको को तके पूर्वक सोचने का अभ्यास करा सकते है । 


प्राइमरी शिक्षक 


गणित का मुख्य उदेश्य भी यही है। इसी प्रकार के 
प्रश्नों का सम्रह श्री राम प्रसाद सहल के पास भी है। 
जिसके कुछ उदाहरण देखें--- 


। आपकी भाभी की ससुराल बाते आपके क्‍या 
लगते है ? 


2 भाप किसकी माँ के बाप के बेटे है ? 


3, बीरडी ने चोर बान्ध्यो, देख पणिहारी रोई । 
काई थारे सगरगो लागे, काई थारे सोई॥ 


नाही म्हारे सग्गी लागे, नाही म्हारे सोई। 
ऐरे बाप रो बहनोई, म्हारो सागौ नन्‍्दोई ।॥। 


[॥ 


भाग-2 


बुद्धि वर्धक प्रइन (गद्य भाग ) 


] बाँटो को बताओ 


एक पहाड़ से 40 किलो का एक पत्थर गिरा। उसके 
चार टुकड़े हो गये। इतसे एक किलो गे चालीस किलो तक 
एक बार में गोला जा सकता है। इस टुकड़ों का वजन 
बताओ । 


2, केलें खाइये 


एक नड़का एक दर्जन केले लेकर खाते बैठा | जब वह 
केला खा घुक्रा तो उससे पूछा अब कितने केले बचे है ” 
उसने कहा कि जितने बचे है उसके आधे में खा चुका हूँ। 
बचे हुए कैले में से उसने एक केला पूछने बाले को दिया 
ओर कहा कि बताइये जनाब अब कितने केले बचे है ? 


3 प्ही बव्वारा 


दो आदमी सफर को चले। एक के पात दो रोटिया 
और दूसरे के पास्त तीन रोटियाँ थी'। मंजिल पर तीसरा 
मुप्ताफिर उनके साथ आ गया। तीनों ने उन रोटियों को 
बरावर-बरावर बाटकर खा लिया। चलते वक्‍त तीसरा 


मुस्ताफिर 5 २० शामलात मे दे गया | कहिए 5 ₹० को केसे 
बाटे ? 


4, ब्राह्मण की वक्षिणा में कटौती 


एक राजा ने एक ब्राह्मण को 00 मी० )८ 00 मी ० 
जमीन इन।म में दी अहल्कारो को ब्राह्मण ने कुछ नही 


दिया इस लिए उन लोगों ने उस इनाम को 25 मी० ;८25 
मी० के 4 टुकड़ों में बाट कर दिया और राजा और ब्राह्मण 
दोनों को समभा दिया। बताओ ब्राह्मण को क्या नुकसान 
हुआ ” 


5, कीमत ज्ञात करो 


एक मीटर लम्बा और एक भीटर चौड़ा कपड़ा 2 ₹० 
में आता है तो आधा गीटर चौज़ा और आधा मीटर लम्बा 
कपड़ा कितने में आयेगा ? 


6 मोती, माणिक और ही रा और तौलम का मूल्य बताओ 


चार महाजनो में से एक महाजन के पास 8 माणिक थे 
दूसरे के पास 0 तीलम, तीसरे के पाप्त [00 मोती और 
चौथे के पास 5 हीरे थे। मार्ग मे स्नेह हो जाने से प्रत्येक ने 
अपने धन से एव-एक रत्न अपने साथी को दिया तो सबका 
धन बराबर हो गया तो अलग-अलग रत्नों के बार 
बताओ । 


नोट -एम ही रा 5000 %० का है। 
7. 00 थानों को गाठों में बाधना 
00 थानो की ऐसी सात गाठे बाधों कि खरीदने बाल 


को एक से !00 पान लेने पर बंधी हुई गांठे दी जाये। खुल 
हुआ थान एक भी ता दिया जाय । 


ये 


8. दध और गायों का बेंटवारा 


एक आदमी के पास 25 गाये इस तरह दूध देने वाली 
हैं कि एक गाय एक किलों, दूसरी गाय दो किलो, तीसरी 
गाय तीन किलो, इत्यादि इसी क्रम में 25वीं गाय 
25 किलो दूध देती है। उसके पांच बेटे है । प्रत्येक बेटे को 
5 गाये मिली और प्रत्येक के यहा दूध भी बराबर हो 
गया। बताओ अ्रत्येक लडके को कितती-कितनी दूध वाली 
गायें मिली ? 


9, भौरों का गुंजन 


भौरों का एक झुण्ड जिसमे 24 भोरें थे कराव मुन्ति के 
आश्रम में होकर निकला प्रफुल्लित पुष्प-लत्ताओ पर मुग्ध 
हो ॥/8 भाग मालती का मधु चखाते लगा, /6 बन- 
ज्योसना के मकरंग पान मे प्रवृत्त हुआ, ]/3 कुंदपर मंड- 
राने लगा। और [/2 जूदी पर विहार करने लगा, शेष 
भन्‍्नाता हुआ बुक्षों को सीचती, शकुन्तला के मुख मण्डल 
पर प्रदक्षिणा करते लगा। बताओ शक़ुन्तला के पास कौन 
सा भाग गया ? और उससे कितने भौंरे थे ? 


0, मेहमान के लिए पलग 


विसी सरदार के यहां मेहमान आये उसने आराम के 
लिए पलग दिये यदि एक-एक मेहमान जुदा-जुदा पलग पर 
सोता है तो एक मेहमान को जमीन पर सोना पड़ता है और 
दो-दो मेहमान एक पलग पर शामिल सोने पर एक पलग 
बच जाता है। बताइये मेहमान कितने और पलग कितने ? 


]!. लड़कों की उम्र बताओ 


तोन लड़को की उम्र मिलाकर 24 वर्ष की है और 
उनकी पैदाइस मे 2-2 वर्ष का अन्तर है तो बताओं उनकी 
उम्र कितने-कितने वर्ष है ? 


2. कफड़ी कितने की 


पौन रुपये की पौत किलो ककड़ी आती है तो बताओ 
0 रुपसे की कितने किल्लो ककड़ी आएगी ? 


प्रोहमरी शिक्षक 


3. आती-जातली बसों का सिलना 


जयपुर से दिल्‍ली के शिए प्रात: 5 बजे से रात्रि 0 बजे 
तक | घन्हें के अंतराग से बरसे छूटती है और इसी प्रकार 
दिल्‍नी से जयपुर के लए । यदि तुम प्र।तः 9 बजे जयपुर से 
दिल्‍ली के लिए बस से चलो तो दिल्‍ली बस अड्डे >हुँचते 
तक दिल्‍ली से जयपुर आने वाली कितनी बसे देखोगे ? जय- 
पुर से दिल्‍ली पहुँचने मे गाड़ी 5 घटे लेती हे । 


44, औसत गत्ति 


एक बस जयपुर से बिल्ली 50 किमी० प्र० घ० को 
गति से जाती हैं और 80 किलोमीटर प्रति घटे से बापस 
आती है। बस की औरात गति बताओं ? 


5, गेहूँ के ढेर से सोना कल्याण का अनुपात 


यदि गेंहूँ के एव ढेर ये आधा गेहूँ सोना कल्याण किस्म 
का है तथा उमसे दुगने बडे ढेर मे चौथाई गेहूँ सोना कल्याण 
किस्म का है | यदि दोनो ढेरों को मिलाकर एक नया ढेर 
बना लें तो इसमे कितती भाग सोना कल्याण होगा ? 


6. दरबानों का बह्ा 


एक भआादमी बाग मे नीबू तोडने गया । जाते वक्‍त बाग 
के पाँचों दरबानों से इकरार कर गया कि जितने नींबू तोड- 
कर लाऊँगा उसका आबा हर एक दरवाजे के बरबात को 
दूँगा इस शर्त पर फि दरबान आधे नींबू लेने के बाद एक 
नीबू लौटा दें । जब आदमी अपने वादे के अनुसार आधे- 
आधे हर दरबान को देता हुआ और उनसे एक नीबू वापस 
लेता हुआ बाहुर आया। बाहर आने पर उसके पास उतने 
ही नीबू बचे जितने उसने बाग में से त्तोड़े थे । बताओ उसने 
कितने नीबू तोड़े थे ? 


]7. पुरोहित का बटवारा 


एक राजा के पास सत्रह घोड़े थे उसने पुरोहित से उसे 


अप्रैल, 986 


अपने पुत्र कमल और सुन्दर तथा बेटी कमला को बाटने 
को कहा | कमल को तिहाई, सुन्दर को आधा और लड़की 
को नौवा भाग मिले। बताओ पुरोहित ने किस चालाकी से 
राजा की इंच्छानुसार घोडे बांट दिये ? 


]8 भोतियों की लड़ 


36। मोतियों का कम-रो -फूस लड्टी भे ऐसे पिरो दो कि 
लडे भी ऊनी (विषय संख्या) हो और प्रत्येक लड में मोती 
मी ऊने हो। ध्यान रहे कि किसी लड़ मे ।08 मोतियों से 
अधिक नही होने चाहिये । 


[0 डायरियों का वितरण 


एक कार्यालय ते कुछ छायरियाँ सरीदी । यह डाय- 
रियाँ 40 से अधिक व 50 से कम थी। उनमे से कुछ डाय- 
रिया कर्मचारियों को दी गई | यदि #ची हुई डायरियों की 
सख्या कर्मचारियों को दी डायरियो की सख्या के वर्ग- 
भूल के समान हो तो कुल कितती डायरियां कार्यालय ने 
खरीदी ? 


20 रेजगारो का पता लगाओ 


एक थैली में कुल 50 रुपये के सिवके हैं। इनमें | पंसे, 
2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 0 पैसे, 20 पेसे, 25 पेसे, 50 पैसे, 
और | रुपये के बराबर-बराबर सिक्के है। बताओ थेले में 
कुल प्िक्‍्कों की संख्या कितनी है ? 


2। जमाइयों फी दावत 


एक बुढ़िथा के तीन जमाई थे। सक्रान्ति के दिन 
बुढ़िया ने तिल के लड्डू बनाएं। पहला जमाई जब घर 
आया तो उसने थाली मे कुछ लड्डू डालकर उसको खाने 
को दिये | जमाई ने उसमे से कुछ लड्डू खा लिये और चला 
गया। थाली में जितते लड्डू बचे थे बुढ़िया ने थाली में 
उतने ही लड्डू और डाल दिये और दूसरे जमाई को लड्डू 
खाने को कहा उसने भरपेट लड्डू खाये और चला गया। 
इसके बाद बुढ़िया ने फिर थाली मे जितने लड॒डू बचे थे उतने 


23 


ही नडडू डाल दिए और तोसरे जमाई से खाने को कहा | 

थाली के सभी लड्डू खा गया। अन्त में तीनो जमाई 
जब भिल्ले तो उन्होंने पाया कि सबने बरावबर-बराबर लडड 
खाये थे | उन्होंने बुढिया से पूछा कि पहले जमाई के सामने 
उसने कितने लड्डू रख्ले थे | बुढ़िया ते कहा सभी गणित की 
किताबों के सातबे पृष्ठ पर इसका उत्तर है। बताओ बुढ़िया 
ने पहले जमाई के सामने कितने लड्डू रखे थे ? 


22 रेजगारों की समस्या 


नरेन्द्र कुमार भारतीय निवासी की जेब में 0 सिक्के 
थे जिनका फूल मूल्य ] 45 रु० था। मैने उससे | रु० 50 
पैसे के सिक्‍तते, 25 पैसे के, 20 पँस के सिक्के, 0 पैसे 
के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के की रेजगारी लेनी चाही 
लेकित प्रत्येक स्थिति मे उसने कहा कि इन सिक्‍को की रेज- 
गारी मेरे पास के रिक्‍फ्रो द्वारा देता समव नही है | बताओ 
नरेन्द्र के पास क्रिस-ऊिस मुल्य के कितने-कितते सिक्‍के थे ? 


23. हिसाब में गड़बड़ी 


एक आदमी के बैक में ।00 रु० जमा थे । उसते उनको 
6 बार में नीचे दिये अनुसार निकलवाया--- 


शेष निकल 
र्७ रूक 
50 50 
20 30 
]7 3 
9 8 

3 6 
सन 9 
99 00 


बताइये | रु० की गड़बड़ी फंसे दुई ? 


|. गार्डो का सिलन 


एक किलोमीटर लम्बी दो रेलगाडियाँ 80 किलोमीटर 

ति घटे की गति से समान्‍्तर पटरियों पर विपरीत दिज्ा 

चल रही है। यदि उनके इ जन 2,00 बज एक दूसरे से 
प्ले तो अतिम डिव्बे एक दूसरे से जुदा किस समय होगे 


'5, घडी चक्र 

प 

। ; हि 
' 24 घढे मे कितनी बार घड़ी की सुइया एक सीध में 
'ैगी 

[न 

| 

(6, लाभ बताओ 

पु गा हू 

५ “क्र” ने एक कलम 4 रुपये मे खरीद कर “ख” को 
'रू० मे बेचा । “ख' ने “ग” को उसी दिन पेन को 6 रु० 
0 बचा | बताओ किसको अधिक प्रतिशत लाभ हुआ । 

रण 


77, दो था तीन बच्चे 
| 


तीन पुरुषो के बीच एक वस्तु बिकने को आई। प' 

| कहा कि मेरा पूरा धत और तुम दोनो के धन का आधा 
[सि वस्तु की कीमत है। दूसरे ने कहा कि मेरा पुरा घन 
॥र तुम दोनो के धन का चौथाई इस चीज का मल्य है तो 
ताआ उस वस्तु का क्‍या मूल्य है ” यह भी बताओ उनके 
पर कितना-कितना वन है ? 


थक +०222०40202<% 8५% ५: ३५-+ ० 


! ऊंट बांधकर बुद्धिमान बनो 
|; 


क्या 60 ऊंटों को 7 खटों पर इस प्रकार बाँधता राभव 
है कि प्रत्येक खूटे पर विषम सख्या से ऊँट हो। यदि हां. 
मै। केसे ? यदि नही, तो कारण बताओ | 


प्राइमरी शिक्षक 


30. कक्‍म-से-कदम मिलाओ 


एक लम्बे आदमी के दो कदमों का समय दूसरे आदमी 
के तीन कदमो के समय के बराबर है। यदि वे दोनो बायों 
पैर निकाल कर एक ही समय चलना प्रारम्भ करे तो लम्बे 
आदमी के कितने कदमो बाद उन दोनों के दाहिने पर साथ- 
साथ उठ गे ? 


3[, गाय, भेस व बकरियों की संख्या बताओ 


एक किसान के पास गाय, भैंस व बकरीया है। भेस 
पॉच किलो, गाय दो किलो और बकरी चौथाई किलो दूध 
देती है। किसान के पास जितमे जानवर है उतने ही किलो 
दूध होता है । भिन्‍त-भिन्‍त जानवरो की' सख्या बताओ ? 


32. चूहों की सख्या 


एक किसान के पास सौ खेत है एक-एक खेत में सौ-सौ 
बिल है, एक-एक बिल में सो-सौ चूहे है। एक-एक चूहा सौ- 
सौ ग्राम अन्न खाता है तो बताओ चूहे किसान का कितना 
अन्न खा जाते है ? 


33 हेरा फेरी मे कितनी दूर चलना पडा 


200 पत्थर की' कत्तलो वो एक सीध मे दो-दो मीटर 
के अन्तर पर रखा और उसी सीध मे पहली कत्तल से साठ 
मीटर दूर एक डलिया रखी | एक मनुष्य डलिया के पास 
से चलकर पहली कत्तल को जो साठ मीटर दूर थी उठाके 
लौटकर डलिया मे धर गया और फिर डलिया के पास से 
चलकर दूसरी डलिया के पास आया जो पहली कत्तल से दो 
मोटर दूर पर रखी थी इसे लौटकर डलिया में रख गया । 
इस रीति से उम मनुष्य ने डलिया जहाँ रखी थी वही रहने 
दी और उसके पास से चलकर क्रम से सब कत्तलो को बटोर 
कर उसी डलिया में रख दिया तो बताओ कि उस मनुष्य 
को इस हेरा पररी मे कितता चलना पड़ा ? 


34, वो मनुष्यों का सिलने का स्थान 


एक मनुष्य बदायूँ से इस प्रकार चला कि पहले दिन 
एक किलोमीटर दूसरे दिन 3 किलोमीटर और तीसरे दिन 
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5 किलोमीटर चला। इसी रीति से वह मनप्य दो किलो- 
मीटर की बढती से बता जब मनुए्य को तीत दिन बाय 
से चले हो गये उसके बाद एक दूसर। मनुष्य उसी तरह 
बदायूँ से चला और बहू पहले दिल ]2 किलोमीउर दूसरे 
दिन 3 किलोमीटर चला उस कम से बह़े सनृप्य हर दिन 
एक किलोमीटर बढती थे चता तो बताइये कि पहले उन 
दोीं मनुष्यों की भेट राह में फीस से दिन हुई २ फिस दिन 
पहुले की चाल दूसरे मनुष्य की चाल हे अधिक हो गई ? 
किस विस वे बराबर चले ” इसी दिन किसने किलोमीदर 
चले ? 


35. भण्डली के पुएष, ल्त्रियाँ और लड़कियों की सल्या 
बताओ 


एक मण्डली में सब पुछंप, स्लिया और लड़के मिलवार 
तब्वे और चार पुर॒प रित्रयों से आधिक थे और जितने पुरुष 
और स्त्रिया मिलकर थी उससे दस अधिक लडके थे तो 
पुरुष, स्त्री और लडके पृथक-पृथक कितने थे ? 


36, सुइयों के फेर बदल से समय में अन्तर 


एक आदमी पॉँच व छ* बजे के दरमियगान हवा खाने को 
जाता है और करीब एक घटे के पद्चणात्‌ वापिस आने पर 
देखता है कि घटा और मिनट की सुइयों ने एक दूसरे की 
जगह तब्दील कर ली है तो वह किस समय हवा खाने को 
भिकला था ? 


37 आमों की सख्या कितनी थी ? 


तीन लडके कुछ आम बाग से आये। पहले ने आपमों 
के तीन बराबर भाग किये और एक भाग ले गया। दूसरे 
ने भी तीन भाग किये वह एक भाग और शेप बचा हुआ 
लेकर चला गया। तीसरे लड़के ने शेष सभी आम ले' 
लिए। परन्तु जब अपने-अपने आम गिने तो सभी को 
बराबर-बराबर आम मिले। बताइये लड़के बाग से कितने 
आम लाए ? 


38. दादा पोते की आयु 


एक पोते ने अपने दाद।जी से कहा कि सन्‌ 932 में 
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मरी आयु जन्म वर्ष की अतिम दो अंको के बराबर थी । 
दावा जी ने भी कटा कि मेरी आधु के बारे से भी यही 


सही है, और यह कह कर पोते को अचरज में टाल दिया । 
यह सत्य है बताओ 932 में पाते थे दादा जो की क्या 
आयुधी “ 


39. कितने दिन यात्रा को 


एक गाव सबाई माबो पुर से मार किलोमीटर दूर है। 
रास्ता सौफनाक होने से एक आदमी दित में चार किलो- 
मीटर चलकर शत का दो किलोमीटर वापत आ जाता है । 
दस हिसाब से कहिए बढ़ आदमी किलने दिनो में गांव 
पहुचेगा ? 


40. तरेसठ के हिस्से 


तरेसठ के ऐसे तीन हिस्से करो कि एक का भाषा 
दूसरे का तिहाई और तीसरे का चौथाई आपरा में बरा- 
बर हां? 


4!. आने जाने सें चली वूरी 


एक मन्दिर से मस्जिद की दूरी एक किलोमीटर है। 
रहीम मदिर से मस्जिद की तरफ एक किल्रोमीटर, प्रतिघंदा' 
की गति से चलना प्रारम्भ करता है उसी ध्रमय राम 
मस्जिव से मदिर की तरफ दो किलोमीटर प्रतिघष्य की गति 
से चलना प्रारम्भ करता है। राम रहीम को जहां रास्ते में 
मिलता है। वहा से पुनः मस्जिद की ओर चलता है। 
मस्जिद छूकर राम पुत, मदिर की ओर चल देता है। पुन्रः 
रहीम को जहा मिलता है वापस मस्जिद की ओर, और 
फिर मस्जिद छूफर सदिर को ओर चलता है। राम इसी 
प्रकार जब तबा चलता रहता है, जब तक वे दोनों मस्जिद 
पर साथ नहीं पहुँचते | बताओ राम इस दौरान कितनी 
दूरी चलता है ? 


42, दीनारों का बठवारा 


एक राजा घार व्यक्तियों में तीन सौ दीनार बाँटता 
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है बह जितने दीनार पहले व्यक्ति को देता है उसके दुगने 
दसरे को देता है । जितने पहले दोनों व्यक्तियों को मिला- 
कर देता है, उसके तिगुने तीसरे व्यक्ति को देता है। उसने 
इस प्रकार जितने दोतार पहले तीनो व्यक्तियों को दिये 
उसके चौगुने दीवार चौथे व्यक्ति को दिये। तब समस्त 
दीनार समाप्त हो गये । उसने प्रत्येक को कितने दीनार 
दिये ? 

॥ 


43 जानवरों को क्रीमत कितनी 


तीन व्यापारियों में से एक के पास सात घोड़े दूसरे के 
पाप्त नौ खच्चर और तीसरे के पास दस ऊंट है | उनमे से 
प्रत्येक इस शर्त पर तीन पशु दें देता है कि इन पशुओ को 
तीनों में बराबर-बराबर बाट दिया। बटने के बाद तीनो 
व्यापारी की मौलिक सपत्ति समान हो गई , प्रत्येक व्यापारी 
की मौलिक संपत्ति कितनी थी और प्रत्यक पशु का क्या 
मूल्य था ? 


नोट--धोड़ा 4000 ० का भाता है । 


44. आदर्मिधों का सिलन 


एक आदमी पहले दिन प।च किलोमीटर चलता है और 
फिर प्रत्येक दिन पहले दि से तीन किलोमीटर अधिक 
चलता हैं। एक दूसरा व्यक्ति उसी स्थान से उसी दिशा में 
उससे पाच दिन पहुल चलता है और प्रतिदित सात किलो- 
मीटर चलता है। कितने ढिनो पश्चात दोनों मिलेगे । 


45, दिन बताओ 


दिनाँक तेरह्‌ नवम्बर 982 को शनिवार था। बताओ 
तेरह नवम्बर 988 को कौन सा दिन होगा ? 


46. चुंगी चुकाइये 


एक आदमी द्रस ऊँट तरबूज को लेकर शहर को चला । 
हर एक ऊंट में दस-दस तरबूज भरे थे और वहाँ से शहर 
तक चौको भी दस थी। चौकियो का दस्तूर कि हर एक 
चौकी पर प्रति ऊँद फी तरबूज लेकर आगे जाने दिया गया 


प्राइमरी शिक्षक 


कहिए सांदागर जब शहर गे गहुचा तो उसके पास कितने 
तरबुज थे ? 


47 हसों का मोतो चुनना 


एक राजकुमारी से उसी सखी न पूछा कि आपके 
यहाँ कितने हंस पले ६ ” उसने मुस्करा कर कहा कि यह 
तो मै नही जानती, हा यदि परद्वह-पत््रह के हिसाव से 35 
दरबो में बन्द कर दूं आर छड़ हसोी को गोती चुगने मे लगा- 
कर, बंद हमो के एक सां पाचबे भाग से कीड़ा करने लग 
तो सब हो जाय अब आप ही रगमक लो, सताओ यदि वह 
सखी तुमसे पूछते आय तो कितने टस वताओंगी * 


48 बाल्मीक रामायण में ॥लोको फी सख्या 


एक गणितज्ञ के विद्यार्थी ने एफ पडित जी से पूछा कि 
बाल्मीक रामायण में कितत झलोक हू। एच्ति जी ने कहा 
कि इतने श्लोक है कि यदि उनको राख्या में ।00 जोडे जावें 
और सौ ही घटाये जाये आर सस्याओं के यदि इस प्रकार 
प्राप्त गुणनफल मे ।0004 जोड़े ज।ये लो योगफल बराबर 
576000004 हो जाता है बताओ श्लोक सरया वया है ? 


49, सही-सही दूध नापो 


एक आदमी के पास तीन लीटर, पॉच लीटर और 
आठ लीटर के बतंन है । आठ लीटर का बर्तन पूर। दूध से 
भरा है। बताओ वह इन बर्तनों की सहायता से ठीफ चार 
किलो दूध कैसे मापेगा ? 


50. पत्ति-पत्नी का मिलन असम्भव 


राज और मधु पति-पत्गी को फीज में नौकरी मिल 
गई। राज ने आज और मधु ने कल नौकरी शुरू की। यदि 
राज को तवीं शाम और मधु को छठी' शाम छुट्टी मिलती 
हो तो वे दोतो एक ही शाम को कब छुट्टी पर होगे ? 


3]. साधु की यात्रा 


एक साधु एक पहाड पर प्रात चार बजे चढ़ता प्रारम्भ 
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करता है रास्ते में बिशार कर वा हु तक भी सीमे कर्मी तज 
चलकर बह सावदाल ४ से पराद की लोडी पर पद 
जाता है । रति विक्वाम के बाद बह दूलर दिन पाल न बज 
उप्ती रास्ते से उतरना प्रारू वे करता है चीर सायकारा ना 
बजे नीचे पहुँच जाता 6ै। यह शिद्ध करी रार से में एसा 
स्थान होगा जिस रखान पर बह दोनों दिस एक ही रामय पर 
पहुँचा । 


52, प्लेटों का जमाना 


एक्वुलाआर लेट बत्तादार मेज के बाचो बीच रखी 
हुई है । उ पके चारो और पूरे माप ही चुत्ताकार प्लेट इस 
प्रकार रखी गयी हे जो अगने प्रतिवेर्ण, का छाए और केन्द्रीय 
बुत्त को छुए । प्लेट का का भाग सेज के बाहर न हो। उन 
प्लेटी का सख्या बनाओ ? 


53, पूजा के फूर्तों का हिस।व 


एक आदमी थोड़े कमल के फ्‌ 4 लेकर मसन्दिरों गे चढाने 
गया। जिस मन्दिर में जाता शा उसके पास के फूल दसे 
हो जाते थे । जब तीनो गन्दिरों के बराबर-बराबर फूल 
चढा चुका तो उसके पास कुछ फूल वाकी ते रहे कॉहिए कि 
वहू घर से कितने फूल लेकर चला था ओर हर सन्दिर में 
कितने फूल चंढ़ाये ? 


54 जोडी मोजों को 


एक बक्से में पच्नीस लाल ब पच्चीस नी ली जुराबे है। 
एक आदमी को बाहर आवश्यक काम से जाना है। कमरे 
में काफी अंभेरा हैं जिससे जुराब का रंग नही पहचान 
सकता । बताओ बहू कम-रो-कम कितनी जुराबे निकाल कर 
बाहर लाये कि उसकी दोनो पैरो की एक रण जैसी जुराबे 
बन जायें ? 


55. आफीसरों का इंसपेक्सन 


एक कार्यालय मे छ आफीसर है। उनमे एक आफी- 
सर एक दिन छोड़ एक दिन, दूसरा दो दिन छोड़, एव दिन 
तीसरा तीन दिन छोड़ एक दिन, चौथा चार दिन छोड़ एक 
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दिल, पाचवा पाच दिल हक हु एक दिन और छठा छ. दित 
छोटे एक दिन इसपक्‍्चलल पर जाते 6 । गा. जनवरी 982 
क। सभी उसपेक्सल पर गये ही ता उसके बाद सभी एक 
सान किस ताराब को इसवैक्सन पर कझाग ? 


30, राजा का खजाता जुदे गया 


एक. सणितश ने एक राजा की यूब 
त। झाजा ने उससे ध्वास माशते को 
कहा। गशणितज्ञ पटत तो मना करता रहा 
परस्तू वाद में जोर देने पर कहने तगा कि 
मु एक दित एक पैसे के सिक्‍यके पर गेहू के 
चार दाने दिये जाए तथा रोजाना पहले दित 
से दुगुने दि्रेजाए और एक बर्ष तक दिए 
जाए राजा ने जाती या आदेश दिया। 
गणितज्ञ को सह मागा उतास दिया जाये। 
खजाची ने राजा से कहा कि बर्ष मर में इतना 
गेन्ठ खजाने में नहीं हे सोचो ओर बताओ क्या 
खजाने गे उतना गेह भी नहीं है ? 


सेवा 


57. केसे सस्मव हुआ 


चार ऊंट बिपरीत दिश्वाओं में मूह करके 
खड़े है वे एक साथ ही साद में खाना खा सकें 
बसे सम्भव हो सकता है ? 


58. क्रागज में छेदों की संख्या बताओ 


एक आयताकार कागज लो। इसकी 
लम्बाई की तरफ सोड़कर आधा करो मुड़े हुए 
कागज को चौड़ाई की भोर मोड़ कर आधा 
कारो। इस प्रक्रिया को लम्बाई और चौड़ाई के 
समान्तर मोड़कर पुनः दोहराओ । इसके किसी' 
मी एक कौने पर जहा आयत के कौने ना हों, ' 
उसे काटो। पूरा कागज खोलने पर उसमें 
फितने छेद मिलेंगे ? 


59. बुद्धिमान बनिये 


एक बनिये के पास -! रुपये के 0 नौ 
हैं । एक के रेजगारी लेने पर साहुकार पच्चीर 
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60, 


6[. 


पैसे बटते के काटता है। वास्तव में 0 रुपये 
की रेजगारी लेने पर 250 रुपये बटटे के 
लगेंगे | परच्तु बनिय्रे ने अपनी बुद्धि से दस 
रु० भे 8 5० की रेजगारी ले ली। बताओ यह 
कंते सम्भव हुआ ? 


तालाब कितने दिनों में भरेगा 


एक तालाब मे प्रतिदिनपानी की ऊचाई 
पहले दिन से दुगनी हो जाती है। यदि चार 
दिनो में आबा तालाब भर जाता है तो पूरा 
तालाब कितने विनो मे भरेगा ? 


खोए रुपय्रे का पता लगाओ 


रमेश ने अपने मित्र सुरेश के वहा से 30 
रु० का जूता खरीदा। बाद भे सुरेश को जब 
पता लगा कि उसने पाच रु० अधिक लिए है। 
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जूते का मुल्य पच्चीस रुपये है। तो उसने पाच 
रुपये देकर नॉकर को रमेश के पास वापस 
भेजा । नौकर ने दा मसपये स्वय रखकर 
तीन मरूपये सभेश को लौटा दिये । इस प्रकार 
रमेद ने जुते के सत्ाइस रुपये दिये। दो रुपये 
तीकर के पास 274-25529 म्पय्रे हुए। 
बताओ एक रुपया कहा गया ? 


भारी गोलो की बोरी को खोजो 


0 बोरियों में गोलिया भरो है सभी 
गोलियां दीखने में समान है । उनमें से एक 
बोरी की गोलिया अन्य बोरी की गोलियों से 
एक ग्राम अधिक वजन की है। केवल एक 
बार तोल कर अधिक वजन वाली गोलिया की 
बोरी का कैसे पता लगायेगे ? 


[ 


बुद्धि वर्धक प्रइन (पद्य ) 


एक समय ब्रजभान दुलारों को हार विहार मे 
टुटगयो। 

आधो गयो रज में मिलके सखि पचम भाग ने 
लूट लियो॥ 

शेप के दे बहि तीन भाग, आग भें जलकर भस्म 
प्षग्मे। 

बारहि मोती हाथ लगे, सो हार में मोती 
कितक बाहों ॥ 


छुपन, छाछठ ब्राएस नो, 
रुपया ल्ाओ पूरा सो ॥ 


एक टोल से सारस बोले भा हम में छः चार 
मिलो | 
हम तिगुने हो जाय सात समुन्दर पार चलो ॥ 
हितीय टोल से बतखते बोली आा हम में नौ एक 
मिलो । 
हम दुगनी हो जाये हिल मिल्र गंगा नहाने 
चलो ॥ 


प्रश्न: बताइये दोलियों में कितने सारक्ष व 
कितनी बतखें थी ? 


पांच फीसदी साल से, कितना दिया उधार । 
पांच साल के अन्त में, आया एक हजार ।। 


तीतर पाव, कबूतर सेर । 
मोर चुगे पौने दो सेर ।। 
जितने पक्षी उतने सेर ॥ 


(0, 


0 


भरत ; बताइमे तीतर, मोर वे कबुतरों की 
अलग-भन॥ग संख्या | 


सी किलो का लाकड़ो, तापे बैठों माकड़ो | 
00-00 ग्राम रोजीता ख्ाय, कितने दिल में 
लाकड़ी बाए॥ 


आंध पूत्त, तिहाय तिय, गीप पाचवा यार | 
साठ हजार बच रहे, तिज धन लेह सम्हारि ॥ 


घी रपये में पाव भरि, गृड आठ आने सैर | 
चार? सेर के जो घने, दो के छाई सेर || 
प्रइम : 00 £ मे 00 सेर वौसे ? 


सी रुपया सौ तर मिलनी के, 

जीवन-जाविधि बांट गये हैं ] 
ओर बरातिन को झ्पया दै, 

भइया चार ही चार लिये है । 
चार कमीन बिच रुपया एक, 

ले समधी मुस्कात गये है । 
वितमे गैर किते धर के, 

कितने कमीन बरात गये है। 


चार आने में हाथी लेगा, आठ आने में बल्ला । 
पाच रुपये में गेंद ख़रीदों खुश हो सेलो 
लहल्ला॥ 


प्रइन ; बीस रुपयों मे बीस चीजे लाओो। 


4. 


2. 


3. 


4, 


5. 


46, 


पांच मिलो हम पच गृनै, पाच मिले सम हीय | 
है टोलिनि में तीतुरा, कितने “कंचन होय ॥ 


रुपये में गज तीन है, तीन रुपये गज छीठ | 
त्तेरह रुपये से मिले, तेरह गज दोड' छीट ॥ 


लाल हीरा व मोती जवाहर भरें, 
एक थैली मे मुह बन्द भरपूर थे। 


लाल हीरो से चौगुने, जवाहर दूने, 
मोती छे भाग मेरे भी मशहूर थे ।। 


आज हाथो से केवल सभाला मैंने, 
पाच ऊपर अलग छः: सौ चालीस थे । 


कितने मोती, जवाहर अलह॒दा कहौ, ' 
कितने अनमोल हीरा रत्न थे । 


एक परवल में नो सो बीया, 
नौ सौ बरस परवल जिया, 
नी सौ परबल दूटे रोज, 

पडित करे बिया की खोज । 


भान सरोवर ततरती मछली अत्ति हर्षाय । 
कुल भूल की तीगूती मार जन्तु खा जाय ॥। 


पांच बटे नौ भाग को धीमर लई मखाय । 
मालिक ने पांच लई अपने जाल फसाय ॥ 


शेष बची चार मछलिया ली पौधों की छांहि । 
बोलि सुन्दरी मछलियां, कितनी थी जल माहि ॥। 


एक गांव भें घर बने सुन्दर स्वच्छ अनेक । 
मूल भाग को जोड़' लो पहली अंक समेत [॥ 


करो जोड़ कर दस गुना गृह सख्या को योग । 
दो चालीस और एक का है संख्या संयोग ॥। 


कितने घर हैं गांव मे रहने को सुखधाम । 
पूछेत फिरत लीलावत्ती, उस सख्या के नाभ ॥। 


7. 


48. 


9. 
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आम चुराबन तो न चले नर, 

मारग में गुरूदेब सनाए । 
तोरि घुके जब चारि चुके तब, 

एक के छोर में आधे गिनाबे ।। 
व्यासी लिए बगदाय सुनो बह, 

आधे के भाग तुरत मिलाए ॥। 


दोउतन बांट के आधे लिए तब, 
तीनो के भाग वराचर पाये ॥ 


केतिक आस चुराय के ''कचन”, 
चोर कहो निज धाम को जाए ॥ 


लोक साथ मे सप्तऋषि, होय बराबर सग । 


3 प्र 
सत, रज, तम गुणी घात गुणि, रहे सदा सम 
भ्रग।। 


उन... हि गम--ाान लगनमननमम 


3 


प्रदन : अर्थ बताओ 


तीरथ राज प्रयाग गये स्तान करे कुछ फूल 
चढाये। 

मांस गुणा करि, मूल लियौ, पुति द्वा दस मास 
के अधे घढाये |॥ 


वर्ग बना, दे भाग अष्ट दस, चक्षू योग कर 
बामन जाये ॥॥ 
केतिक फूल गिनो सब कचन गग की धार मे 
जाय बहाये ।॥। 


पांच पकिति को देखा बाग, उसगें खड़े हुए दस 


आम । 
एक पंक्ति पर गिन लो चार, हमें दिखा दो मेरे 


यार।॥। 


अप्रेल, 986 


20. लैधन को रुजिगार लगा, पुनि नौ गुन के 
फिर चोगून कीना । 

तो गुत्त के पुनि सोगुत के नव भाग दयो कुछ 

शेप बचीना ।। 

“जीवन” के मत माहि बसी यहू मायक वरतु 

सर्दव रहौना | 

नाम घनी जिहि नाहि कभो यह भोतिक ज्ञान 

है सारबदीना ।। 


3] 


2] एक समय वृषभावु सुता, जगदम्ब के क्रपर 
माल घढ़ाई। 

यह के गृणि के बगु विहीन बरी, पुनि भागचतु- 

दशा दीम लगाई ॥ 

सप्तग वर्ग से हीत करे चख “कंचन भाग की 

लब्धि बताई । 

हल कि "जीवन" देउ बता कहि गते प्सुन 

को माला चढ़ाई ॥ 


| 


बुद्धि वर्धक प्रदन (संख्यात्मक ) 


0, 


4]. 


बहु संख्या बताओ जिसका वर्ग असली से चौथाई 
हो। 

नीचे अंकों के बीच -- और -- के चिह्न इस 
प्रकार रखों कि परिणाम 00 के बराबर हो । 
238567 8 9---00 


मार, चार का प्रयोग कर | से 700 तक की - 


सभी सख्याभों को बनाओ 


5 के गुणाक (5, 0, 5,.....) और प्राकृत 
संख्या ([,2,3.,,...) में कौन सी अधिक है ? 


छोदी से छोटी संज्या बताओ जो कि 3 से 
विभाजित हो जाती हो | परन्तु 2 और 2 तक 
की सख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 
शेष ! बचता हो । 


चार नौ को इस प्रकार लिखो कि पूरे 00 पढ़े 
जायें। 


चार नौ को इस प्रकार लिखों कि पूरे ।000 
पढ़ें जागें। 

ऐसी संख्या बताओ जो अपने इकाई व दहाई के 
अंकों के योग की दुगनी हो । 

ऐसी संख्या बताओ जो अपने इकाई व दहाई के 
अक की भृुणनफल की दुगनी हो। 

ऐसी तीन लगातार सख्याएं बताओ जिसके 
पहले तीनो के वर्गों को जोड़ने पर चौथी संख्या 
व प्राप्त हो। 


ऐसी तीन लगातार संख्याओं को बताओ जिनके 
बग्यों का योग 365 हो,। 


5, 


20, 


28५ 


22, 


ऐसी दो लगातार सस्याओं को बताओ जिनके 
वर्गों का योग 365 हो । 


तीन ऐसी संख्यायें बताओ जिममें प्रत्येक क 
योग पूर्ण वर्ग हो । ; 
5 के साथ गणित में प्रयोग आने वाला कौन-सा 


चिह्न लगाया जाय कि बड़ी से बड़ी संख्या 
प्राप्त हो । 


किसी संख्या में 5, 4, ओर | अक है। अंकों के 
स्थान बदलने से जो संक्ष्या भेद होगे उनका 
बोगफल ज्ञात करो | 


तीन भ्रंको की सख्या “6#2/ में से बीच का 
अंक बताओ जिससे सख्या 3 से' तो विभाजित 
हो जाती है परन्तु 9 से विभाजित नहीं होती । 


केबल अवलोकत करके 7744 का वर्गमूल्य 
बताओ ? 


]008--9 को 00%< %09--४ की सूरत 
में लिखो जहा पर ॥,0,8,9 और 2 सभी अक है। 


एक सौ के साथ गणित का एक चिह्न प्रयोग 
कर एक लाख कैसे प्राप्त करंगे। 


ऐसी पूर्ण सख्या बताओ जिसे दो अंकों द्वारा 
8) और ४७" रूप में बताया जा सके । 


2700 से मिलने वाली संझया में कितने स्थान 
प्र अंक होगे ? 


यदि 8938 ५८ ७ --0(0८ हो तो 8, 8, (! कौन 
से अंक है बताओ। 


हा, [00 


2), 


24, 


2४, 


20 


2, 


एक, दो, पीते और भार गिनती का भार 
लगातार ऐसी सस्याये है जिनोगे पहति दो जग 
पे बनी सत्या बारह ऐप रो अगो के गणन- 
फत के बराबर है। 

ऐप्ती चार शगातार सम्याओं के एवं और मूह 
को बताशों । 


3५393,,,..,... 0] बार के गणगफत मे 
दकाई के स्थान पर कौन मो अक क्षागेगा ! 


020 50 हक |॥0 के गणतफल के अत 
मे लगातार कितने गुन्य आयेंगे ! 
एक ते मो तक की सस्याय लिखने में तो का 
बक वितनी बार निखना पड़ेगा ! 
दो और मात से बिना कोई गणित चिह्ु का 


प्रयोग कर बरद्ढी से बड़ी कौन मरी म्या 
बनाओंगे ? 


9. 


४! 


)| 


3 


गान के गाव गगित को॥क बिज्न कगार 
| में दाटीं गंस्या बगाओ | 

दो गाते को हेगे प्रकार लिखों पि परिणाप्न 

गृग के बगाबर ही । 

|2345॥79%9 


वतन «म»»भ बिक अिनन्‍नान अमल 


[||4||| | 


उपरोक्त गुए की देखकर, बिना लिखे बताओ 
कि | 23 45 6 79 में कितने का गुणा करें 
कि गुणनफत 77 777 7 प्राप्त हो। 


0-० कि सनक. वन हानन«नम«त.. ःपन««भम आरा 


) 
9 
तीन, ) मे प्बगें बड़ी सब्या ) प्रिजषी है 
जियो कोई गणितीय सेतों का प्रयोग नही 
त| है| बताओ तीन, 2 से सबसे बड़ी कौन 
ती मण्या मित्रेगी ! 


[[] 


संख्याओं का व्यक्तित्व 


न >अनम-3>++ 5 रन 


रामानुजम भारतीय गणितज्ञ थे। उनको अकोका 
जादूगर भी कहा जा सकता है। प्रत्येक सक्या उतकी निजी 
मित्र थी। रामानुजम सख्याओं के रहस्यमय व्यक्तित्व को 
पहुचानते थे | तुम भी संख्याओं से मित्रता कर सकते हो। 
प्रत्येक संझ्या में उनके अदभुत व्यक्ति को तुम सरलता से 
खोज सकते है। उदाहरण -- 


गह गण संख्या का अग्रज है। गणना का कार्य 
सदेव | से ही प्रारम्भ होता है। यह सभी 
सस्याभों का भाजक भी है। इसे अभाज्य 
पंस्याओं के समह से हटा दिया गया है । 


पह अद्वितीय सम अभाज्य संझ्या है। इसके 
सभी गृणजो को उसके अन्तिम अंक देख कर 
पहचाना जा सकता है। 


प्रथम विपम अभाज्य संझ्या है। इसमे तीनों 
लोक समाये हुए हैं। त्रे राशिक नियम से भी 
यह जुडी है। 


2) 2-:2--25-4 गुणा वाली अद्वितीय 
संख्या है। इसी खोज में अनेक गणितज्ञ लगे 
रहे होगे। उन्होंने अनेक आइचयजनक सश्याओं 
की बताया है। उदाहुरण-- 


]2345 679 सख्या में9 से या 9 के 
8, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 8! से गृणा 


करने पर गुणनफल में समान अक वाली सच्या 


मिलती है-- 


! 2345 67999 


शजा+ लीन ७>ततन विन मे क्‍िननन मिन अननक पीनन--झ-+ ल+----न ७००० 


|। [||[|[]]||[7 


७४ौ-35 ७ “५ ०«०--+ वैननीय 3 न -निननन कननन--म हनन सनान- >-णनन- 


[234 567 95% [8 


नमकीन स्का “नम. बननममे ड़. >नना--..3 ल्‍मा---3 कलम दमन-ान--न ॥न- कण, 


222222222 


।| 2345 67 99४27 


लत जन ऑि-+-नज+ तन “कक पवन न्ता+ 


333333333 


नमन. तक-न-- न न लिन बताओ ऑन 9-5 


दूसरी सख्या-- 


8234 567 9मे8 का गुणा करने 
पर गृणनफल्न में अंकों की स्थिति बदल जाती 


है । 


]234 567 998 


विनिीनी। जीनत नी मनन सिनन-मनन अम«-मन«म+न शीकमननम«् निनाग-म 


9876543 2 


अप्रैल, 7986 


2, 


इसी प्रकार 37 सख्या में 3 # प्रथम 9 गणजा 
सेगूणा करते पर समान अक बाली सस्या 
मिलती है-- 


379८3 उाऊर 6 


॥ श्टे2 


बल चीज अतातण 


मित्र सढ्याए-- 
220 और 284 मित्न-सत्याएं कालासी हैं। 


220 के 220 को छोठ फर अस्य सभी भाजकों 
का योग 284 होता है । 


।--2+-4-| 5 0+-8। | 22+-44+ 
55-|-]0-5 284 


इसके विपरीत यदि 284 के भाजकों को 284 
छोड़कर जोड़ तो उनका योग 220 मिलता 


है । 
]+24-4--7! + 42 220) 


, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से छोटी से 
छोटी वर्ग सख्या 398 54 27 6 बनती 
है और बडी से बड़ी वर्ग सछहया 932 [ 8 7 
4 5 6 बनती हैं । 


नीचे दिए ग्रुपों मे [| से 9 तक के सभी अक 
आते हैं ओर गुणनफल में भी | से 9 तक के 
सभी अंक हैं । 

5, 249, 879 ८3 -- 53, 749, 628 

32, 547, 89 ५८8 --95, 287, 346 

6, 543, 742 »८ 9-- 49, 253, 678 
रामानुजम ने बताया 729 एक ऐसी राख्या 


[0. 


]4. 
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है जीयी चहमसे दे पनों » जोड़ के व्प में 

लिखा जा स। 4 ५,॥ 
| पे कई थी 75 4 | 

तले व ४ 2 वा दाग सी ]53 0 । 
[0 | [66 [| 47 


अग मण वी ह्यसबन्यार ह-- 
कं), प्र और नए है । 


न वीर कह में आती का कम बदनने पर 64 
जर 6५ मिलता 2॥ 
46 5 0 44॥0. 04 %< 09 


इसी प्रतवार की 3 अच्य सायाए भी है । 


2//0.....] सबते बड़ी अभाज्य संख्या है इस 
गर्या भें ॥॥] अंक स्वाभझ है । 


पूर्ण सरवाख 
6 4॥|2-+ 
28 ८-० [+-2--4-|-7 |-4 

6, 28 पूर्ण मंस्याये कहलाती हैं। अभी 
तक केबल 2 पूर्ण मंण्याग्रे ज्ञात हैं इनमे से 6 
है--- 406; 828; 33550335; 8589869056 
37438693,8; और 
230584300839952 [28 


वसे तो प्रत्येक सख्या आश्चर्यजनक है, 
आवश्यकता इस बात की है कि उसके अद्वितीय 
व्यक्तित्व को खोजा जाय । 


कुछ संख्याओं के अंकों के उत्तर देने से बनी' 
संख्याये दी हुईं संख्या का पूर्ण भाजक होती है ॥ 
चार अंकों की ऐसी संख्यायें 8772, और 
980 है । 


872 के अंको को उलदने से बनी संख्या 
278 है, 


गगर हि 


गग2॥॥/-॥0ै॥ सगे को का ॥8॥ है गे 00 औैहे 


॥क्कीत्रेश़लीकौयेशा 7 है| 


॥॥ हैगा १९ ॥0/ )-00॥| 


! 


वाह वे बरी हो गशा 
॥॥॥ ऐऐ है रे वाह वेब ॥ 
ताज मे शा ए से देते ई को 
॥4॥/ 0006 


|) हे वादे के | जावे पर 


(4007) -400] 


0॥॥ ३ वाह वे जे 2 जो हि!) 
धान ए से को यश 800 है हे 
0 है. 


/)॥))-॥॥|॥) 


ह॥ 


भाग-४ 


वैदिक गणित 


गोवर्धन पीठ के जगदूगुर शकराचार्य ( [884-96#) 
गे गणित के सोलढ़ सूत्रों को सोजा। उते सृनों से गणने 
क्रिया, भाग क्रिया, सिल्त को देशसलंध में चबलनेती 
क्रिया, गुणनखठ ज्ञात +रते की किया, सरय, युगवन, चर्थ 
समीकरणों को टल करने की कियाये लथा अन्य क्रियाय्रे 
आनवे-फानन में ही जाती है। इसे सूझो को एक स्थान पर 
संकलित कर उसे वेदिक गणित लाग दिया गया है। 


पूृस्तक बेंदिक गणित की अंक चियाए [6 सूत्र 
में छिपी हुई है। सूनी को बालक सरलता से समझकर 
प्रदनो को हल करते के काम में ला सकते हैं। सुभा की 
सहायता से गणितीय क्रिपाओ को मौखिक #ूप से तुरत 
कर सतते है। 


इनका मत है फि वेदों में बह सभी ज्ञान टीना चाहिए 
जिसके द्वारा मनुष्य पूर्णत्त तक पहुचने में उपयोगी पाता है 
इसी आधार पर स्वामी जी द्वारा बताएं गए सूत्रों को 
अथर्ववेद के परिशिप्ट में रखने को कहा गया परन्तु अधर्ववेद 
के परिशिष्ट में ये सूत्र सम्मिलित नहीं किए जा सके | 
स्वामी जी के पूर्व उनमे से एक सूत्र गणितज्ञ गणेशाचार्य 
(52] ६०) द्वारा बताया गया और उनके बाद इनमें से 
कुछ सूत्रों को रयतंव रूप से छरा के गाणितज्ञ 'याकोबा 
टकेमवर्ग' द्वारा खोजे गए । 


वेदिक गणित मे दिए [6 सूत्रों को देखें--- 
. एकाधिकेत पूर्वेप 
2... निश्चिल नवतश्वरमं दशतः 


३3. अर््वी क्याम 

| परक्‍त्स मोजये [ 

6 गत्य साम्य समन्चये 

60. शत्यपन्‍्यत 

7 संकलन स्यवकाजा#यामु 
8, पुरणा मु रणाश्याम 

9, चलते तवा+ सास 

0... यावदूनम्‌ 

॥!. ब्याग्दिसभाप्ट: 

।2, शेषाएडकैन चरमेग (शेषाप्यस्ूस चरमेण) 
3. . सोगास्थयद्वयम स्त्यम्‌ 

]4 एक स्मूनेन पूर्वेण 

85. गणित समुच्चय- 

6. गुणक संपुच्चय: 


बेदिक गणित वो सूत्रों रो जब बालक गुणा व सेगीं 
एक लाइव में करना सीखे जावेंगे तब बालकों को गा 
जादू के समात लगेगी और गणित में रुचि पैदा 
अतः बैदिक गणित पढ़ाने का एक उद्देश्य बालभों में 
के प्रति रुचि पैदा करना है। 


चक्रवृद्धि ब्याज के प्रइनों में (07)” ऐसी २ 
प्रायः आती है। बालक (07)?--7449 वदिक 
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के सूत्र से सरलता से लिख सकता है। यहा पर दिए 
उदाहरण से सूत्र स्पष्ट हो जाता है। 


उदाहरण-- 


(404)2-- (04-|-4 ) /4१ 5 086 


इसी प्रकार बीज गणित, ज्यासिति के अनेक प्रशनों को 
बंदिक सूत्रो द्वारा सरलता से कर सकते है। अतः वेदिक 
गणित का दूसरा उद्देश्य प्रश्नों मे भाने वाली गणना को 
सरल बनाना है। 


वेदिक गणित की सामग्री हिन्दी मे लेखक ने नहीं देखी 
है। जो भी पुस्तक उपलब्ध है वे सभी अग्रेजी मे है। जैसी 
लीलावती सस्‍्कृत में होने के कारण आम लोगों से दूर 
हो गईं उप्ती प्रकार वेदिक गणित भी आम लोगो से दूर न॑ 
हो जाय | आइये आपका परिचय वेदिक गणित के जन्मदामा 
स्वामी जगदुगुरू शकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीरथराज जी 
भहाराज से करावे । 


जगदुगुरू शकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर॒थधराज जी 
महाराज का जन्म मार्च, 884 ई० में उच्च कुल में हुआ 
था । आपके पिता स्वर्गीय क्षी नरसिह शास्त्री मद्रास राज 
में तिन्‍न्नीकेली में तहसीलदार थे। जगदुगुरू का नाम 
वेकटरमन था। गणित के इतिहासकार डा० बृज मोहन ते 
लिखा है कि “जब शंकराचार्य स्कूल में पढ़ते थे, उनके एक 
अध्यापक वैदिक ऋचाओं की खिल्‍ली उडाते कहा करते थे 
कि कुछ लोगो के मत।नुसार वेदों मे समस्त ज्ञान भरा पड़ा 
है। भला ऐसी अनगल बात्तो मे कोई तथ्य हो सकता है | 
इसी का प्रतिफल वैदिक गणित हो सकती है। आप प्रतिभा- 
शाली छात्र थे। आपने मेद्रिक की परीक्षा [899 ई० से 
मद्रास विश्वविद्यालय से उत्तीणं की और सर्वोच्च स्थार्ते 
प्राप्त किया । सस्क्ृत में विशेष प्रतिभा के कारण मद्रास 
'संस्क्ृत प्रतिष्ठान द्वारा आपको जुलाई 899 ई० में 
“सरस्वती” की उपाधि से विभूषित किया गया। आपने 
घी०ए० की परीक्षा में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और 
]903 मे एम०ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की । 20 वर्ष की आयु 


प्राइमरी शिक्षक 


में आपने एक साथ सात विपयो से एस०7०० की परीक्षा 
दी, और सभी में सबंच्चि स्थान प्राप्त किया । यह आपकी 
प्रतिभा का अद्वितीय उदाहरण है । 


श्री बेकटरमनू (बचान का सोम) ने माननीय श्री 
गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन भें सन्‌ 905 में उन्होने 
राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय 
की समस्या में भाग लिया इस प्रकार आप सवं प्रथम 
प्रकाश में आए । सन्‌ 908 मे वे मैसूर में श्रगेरी मठ पहुंचे 
जहा उन्होंने स्वर्गीय जगदगुरु शक्राचार्य महाराज श्री 
सच्चिदानन्द शिवाभिनव नरसिम्ढ़ा भारती स्वामी के 
चरणो में अपने को अपित कऋर दिया । “राष्ट्रीय नेताओं 
की इच्छानुसार उन्होने राष्ट्रीय महाविद्यालय, राज महेद्धी 
में आचार्य का पद समाजा | आप यहा तीन वर्षों तक 
रहे | सन्‌ 9]। में बे पुन. श्रगरी मठ पहुच गये । यहां पर 
रहकर उन्होंने जाठ बर्षों तक बेदान्त का अध्ययन किया 
और ब्रह्म साघता की | वे जगलो मे जाकर अति कठिन 
योग-साधना करते रहे। अब वे भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर 
वेदान्त दर्शन पर भाषण के लिए आमंत्रित किये जाते 
लगे। 


4 जुलाई, 99 को श्रो० वेकट रमन सरस्वती ने 
बनारस मे शारदा पीठ के जगद्‌ ग्रुरुश क रा चार्य श्री त्रिविक्रम 
तोर्थराज महा राज से सनन्‍्यास की दीक्षा ली | इसी अवसर 
पर उनको नया ताम स्वामी भारती कृष्णतीर्थ दिया गया । 
सन्‌ 92] में आपको शारदा पीठ के शकराचार्य के स्थान 
पर बिठाया गया। इस प्रकार वे जगद्भुर शकराचार्ये 
स्वामी भारती कृष्ण तीथराज महाराज कहलाये जाने 
लगे। गोवर्धत पीठ के शंकराचार्य जगदुगुरु श्री मधुसूदत 
तीथे आपसे बहुत प्रभाषित हुए। उन्होंने अपने गिरते 
हुए स्वास्थ्य को देखकर शकराचाय भारतीय कृष्ण 
तीर्थ से गोबर्घत पीठ की गंवृदी सभालने का अनुरोध 
किया । 


इस प्रकार सन्‌ 925 से आप गोवर्धन पीठ की गद्दी 
पर बैठे । आप देश विदेश मे सनातन घर्मं प्र माषण करते 
रहे । उन्होने धर्म को नया रूप दिया । जिसके अनुसार धर्म 


अप्रैल, 986 


के द्वारा आध्यात्मिक एवं भौतिक जीवत में सामजंरय 
स्थापित किया जा सकता है। 


सन्‌ 953 में आपने नागपुर गे क्री विद पुन रनिर्माण 
सघ की स्थापना की । 


आपने आठ बर्प के अधक परिश्रम के बाद 6 सूत्तो को 
खोजे और प्रत्येक सूत्र पर एक पुस्तवा लिखी । इन पुरतकों 
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की पांडुलिपिया खो गई । उसका पता [956 में लगने पर 
उन्होने पुन. वैदिक गणित की रचना की। टक्ित पाडुलिपि 
को 958 में अमेरिका में छपने सेजी | | नवम्बर, 959 
में वे बहुत बीमार पडे और 2 फरवरी 960 में बम्बई में 
उन्होंने महा समाध्षि ले ली। उनकी पांडुलिपियों को 
अमेरिका से उनकी समाधि के बाद 960 में गारत वापस 
लाया गया। पादु लिपियो के आधार पर वैदिक गणित 
की पुरतक 965 में छपी । 


पा 


बंदिक गणित (गुणनत क्रिया-- ) 


वैदिक गणित में गुणा की प्रारम्भिक क्रिया करते के. 9 -] 9 --। 


8 >2 7 -3 
लिए 59८5 के पहाडे की आवश्यकता होती है। इसकी »8 --2 %5 --5 »%7 --3 %7 -३ 
सहायता से |0)८ 0 के पहाडे सरलता से बनाए जा सकते, नमन 2 ने कलर महक की 2 
है। गुंणा के पूर्व गुण्य और गुणांक के देखकर आधार संख्या 7 |2 4| 5 5| ६ 4: ॥ आ 


लेते है। यह ॥0, ॥00, ॥000,''.'***''* हो सकती है। लकी 
9८7 का गुणा करने के लिए आधार संख्या 0 मानते है 
कधोंकि 9 व ? दोनों ही ।0 के निकट है। 9 और 7 से 0 


हैँ यदि आधार को घटाने पर मिले अन्तरों का गुणा 
को घटाकर ऊपर व नीचे इस प्रकार लिखते हैं-- गुणा 9 


ते अधिक होता है तो खडी रेजा के दाहिनी' ओर की सख्या 


के दहाई भक को खड़ी रेखा के बाई ओर की सख्या में जोड 
के 2 देते हैं। इगे उदाहरण द्वारा नीचे स्पष्ट किया गया है-- 
! या 
8० हल ७८6. --4 
इस प्रकार गुणों के दो भाग होते है जिन्हें खड़ी रेखा 3 | 4१25-42 
सेभलग कर लिखा जाता है---...........||॒य॒य स_-ौा.... पा 


[. पहला भाग धन्तरों के गुणतफल (--] (--3) (--3) »& (--4)52 आता है 2 को खड़ी 
के बराबर होता है। यहा १र यह भाग 3 है। प्स्या के दाहिनी ओर लिखा गया है। 2 की दहाई के 
इसे खड़ी रेखा के दाहिनी ओर लिखते है। ग्रक | को वाई ओर 3 के साथ जोड़ा गया है और शोग 4 
को धाई ओर लिखकर 42 मिलता है।जो 7%6 के 


2. दूसरा भाग कर्णीय सस्याओं के योग के बरावर बराबर है। इसके कुछ अन्य उदाहणों को देखिए-- 


होता है | यहां पर यह योग 6 है। 


9-(--9)5--7--(--)-56 8. --2 6 4 
५ थ् 5 न किम्-+-+«»' 
इसे खड़ी रेखा के बांई ओर लिखते है । भ हे (6 के 
इस प्रकार 9/८75-63 मित्रता है। इस विधि से 3 | 30 ः+40 2 | 40 ३36 


किए गये गुणों के कुछ अन्य उदाहरणो को देखे-.. 


अत फाप्राण। शयनभमणलआ ५००७० नाम ह-मय७४आव «वर, अनाथ :3++>मन| शनन-भनन शामममम८ममसा 


अप्रैल, /986 

93 %८ 98 का गुणा करने के लिए भी उपरोक्त विधि 
काम में लाते है । यहां पर आधार 00 लेते हे ॥। इसका 
क्रिया देखे -- 


93. अन्‍-7 
>६ 98 ना 
9 | व 


।, 93 ओर 98 में गे ॥00 को घटाने पर-- 7 और 
--2? मिलता हे । 


2, --7 % --25"544 भाता है जो खट्टी रखा 
के दाहिल ओर लिखा गया है। 


3, 93--( --०१) 5०४-| ( --7)5०! है 
इसे रेखा के बाई और विखा गया है। 


4, उस प्रकार 93 ८ 98४-७9०।॥ 4 होगा । 
यहां पर खडी रेखा के दाहिनी और दो अंक की सस्या 
आती है। यदि भनन्‍्तरो के योग का गुणा तीन जकों की 
संश्या आवे तो पहले की तरह सैकड का अक बाई ओर की 
संख्या में जोड़कर उत्तर लिखना चाहिए । 


नीचे उदाहरण में देखिए-- 


88. --१2 
»८ 9] --9 
79 |. ३08 +-808 


यदि अन्तरों का गुणनफल एक अक की संखझू्या आबे तो 
उसके दहाई के स्थान पर “0” लिखकर उस्ते दो अको की' 
संख्या बना लेना चाहिए। इसे खड़ी रेखा के दाहिन॑औओर 
लिखना चाहिए। 


44 


98 24 
हा न ते 
95 | 00 


छपरीवन उदाहर्णों मे आपने देशा कि गुण्य और 
गुणाव, गंग आधार गरया गे बुद्ध ही छोटे है । यदि गुण्य व 
गुणक आधार सर या य कुछ अनिक हा तो भी गुणों की 
विधी में कोई अन्तर नही आता । उदाहरण 4दखिये--. 


72 [2 803 | 4 
>% 3 [3 2 06 -++ 6 
]5) 6 800 | 24 


पहले की भांति गुण्य और गुणक से से आधार को 
घटाते है। इस प्रकार धतवात्मक सर्यायें -|- 2, --3, -|-4, 
| 0 ग्रिलती है । अन्तरा का गुणा कर खड़ी रेखा के 
द्राहिनी ओर और कर्णीय संख्याओं के ग्रोग की खडी रेखा के 
बाई ओर लिखते है| कुछ अन्य उदाहूरणों को देखे---- 
8 -|-8 
» 8 --8 
26 | ६4 -324 


यदि गुण्य, गुणक में से एक सख्या आधार से कुछ बड़ी 
और दूसरी सद्या आधार से कुछ छोटी हो तो इस परि- 
स्थिति मे नीचे दिये उदाहरण की भाति करना चाहिए। 
2 --2 
>(8--2 
[07 बडे 


इस स्थिति में खड़ी रेखा के दाहिनी ओर ऋणात्मक 
संख्या मिलती है । इसमे रेखा के बाई ओर की एक वहाई 
लेकर (0 ईकाईयाँ)---4 मे जोड़ने पर 6 मिलेगा और 
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॥) हे | कराई गिवत बाग पर ) 
तप िवतार हित ह- 
(१..) 
-! 
| “री 


पृष्ठ का पवहरा देहिगे-- 


पाहण-[!] 
00-02. है पर आधार 
४॥॥-११| 00 है। 


अमन, विशिकममण “>ेप्मामान झामन्यामि_म व्माहान्म्याज 


[8 | 2॥ 


मानना भान ;मपा आया ."गन भा विमान 


हूं वागा। गे 


प्रगति 


दिए वाया बागार के पग की हो और के 
पका आधार हे [7 4 ॥ गो एक वि हे गा 
गाय होगे है। 


काहरण-- 2] 


00 ||] 7 एआबार 
)...] | | है| 

नणणा | 

॥॥॥ | -4॥7 » वा! हर एव 

>> | पहीवीरप 
॥ |) | आओोजी अल 


बल न्त जलन ॥| 


(] 


वेदिक गणित (गुणन क्रिया -2) 


सभी सख्यायें 0, [00, ।000,/** **” के पास की नहीं 
हो सकती | इस स्थिति में आनुरुप्येण विधि की सहायता 
पे गुणा पूवेत ही किया जा सकता है। उसका उदाह्स्ण 
देखिये - 


45८ 47 को ज्ञात करने के लिये आधार 7१० लेते 
है। इस आधार को मान कर गुणा देखिये --. 


00 »/ ३ 5550 


45---5 
५८ 47--3 


५(॥)%3| 8 
2। | 5 
आपने देखा खडी रेखा के बाई ओर की सख्या 42 को 
50: ]00 के अनुपात मे कम कर दिया गया है। इस प्रकार 
45 और 47 का गुणनफल 25 आता है। 


45 2८ 47 का गुणा करने के लिये आधार 0 2८ 4 भी 
मात सकते है। इस प्रकार माने हुये आधार से गुणा 
देखिये-. 

0 » 4-40 


वन. ७० “७-० “न ह«०>-मन केक, 


4952 | ३5 
209 | ४5 
26 | 5 


तन वमय>मा >> सपना सनना कमाना तारा, 


रेस स्थिति ते आपने दास कि पूर्ण रीति से गुणा करने 
के बाद खड़ी रेखा के बाई ओर 4 से गुणा करते है। 


न5)< 47 का गुणा [0>:5 :50 आधार मानकर 
भी कर सकते है| उस प्रकार से गुणा की विधी को देखें--« 
0)25 50 
हि] नर 
>८ 47 जे 
5% 42 | 75 
000 
2 | 5 


अलनानालकन समान विानीन- अनतनाताओन अडलकमक, 


अपने देखा कि आधार का चुनना इसे विधि की 
विशेषता है। आप उपयुक्त आधार चुनकर भ्रुणा कर 
सकते है । 


इस विधि को संस्थाओं के वर्ग ज्ञात करने के काम भी 
ला सकते है। 4/2, 42 और 432 मिकालने के लिये 
आधार ]0 2८45-40 440, 45%, 46? के लिये आधार 
4.8९..50 और 47, 48 व 49 के लिये आधार 0%८5 
-- 50 लेना उपयुक्त होता । 


4. 0 2८ 4--40 


किननननन नमन नागा शधननम»नन ्रनाााय 


4 न-] 
वा न 
49८42 | 


68 | । 


फनी विन रतम तिल तापकनज» टाकन्‍र 
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2, 00% २ 550 


विननननान विन नीी -ीनननण टमलनाननन बनन---ा- 


३2८38 | 36 
9 [ 36 


0 %८ 5-550 


3 


कुछ अन्य उदाहरणो को देखो । 249 व 245 का गुणा 
करने के 250 आधार उपयुक्त है जिसे ।000>:] लिखा 
जा सकता है। गुणा देखे -- 
] 000 ५ ३ 5-250 


किन नम जन चना रन->+- >> 


249. --] 
७245. _5 
9८244 | 005 
6| | 005 


3 *७+>० न वजन नियत ॥>3+-> 


प्राइमरी शिक्षक 


लापने देखा 244 में 4 को पुरा-पूरा भाग चला जाता 


है ऐसी भो स्थिति हो सकती है जिसमे उस प्रकार पुरायूरा 
भाग नहीं जाता | 


उदाहरण देखे-... 


00 * 4. 50 


नी ननन क-तीण लत +- >न की आने 


हि “2 
>< 49 न! 
) 47 | ७2 

23) | 02 

23 52 


अनिननन जिनमनन नगाननत वा 2 मीयननन सन; 


इस स्थिति में प्रभाग को मूल आधार 00 से गुणा 


करते हैं और जो राशि मिलती है उसे खड़ी रेख के दाहिनी 
ओर की राशि में जोड़ देते है। उपर्यूकत गुणा में ३ »( !00 


+550 होता है उसे 2 में जोड़ने पर 52 मिलता है जिसे 
खड़ी रेखा के दाहिनी ओर लिखा गया है। 


[[] 


वैदिक गणित (ग्रुणन क्रिया ...3 ) 


पूर्वे पाठ में गुणा करते की तिशिनंनवण्च सम दशत, थे 
'अनुरूपेण विधि' को बताया गया है उपयू कला बिधिया का 
प्रयोग विशेष परिस्थिति में ही किया जाता है। एस पा में 
'उद्धंतिय ग्ग्याम्‌ विधि का प्रयोग करेंगे जो गृणा करने +ये 
सामान्य विधि है । एस विधि से किये टए गृणी को दसे । 
(2 


> 3 


|: |%3-|-» 2 . 3%८ 2 





। 5 6 
0॥ 2 क्ञाह ।2 हीआओं ॥2 
के भुः 
| (3 ४ठ ४5 





), 2भऔर 3 का उर्धोधर यूणा करके ग्रुमनफल 6 
मिलता है| इसे उकाई के स्थान पर लिखते 
है। 

2. ]2 जौर 3 के अको का तियेक्‌ गुणा करते है । 
इनका योग ।% 3-- ] » 2-- 5 मिलता है। 
इसे दहाई के स्थान पर लिखते हैं । 

3 ।और | का उर्द्धांघर गुणा करने पर मुणनफल 
]मिलता है।। इसे सैबाड़े के स्थान पर 
लिखते हैं । 

आपने देखा कि इस विधि में संख्याओं का उर्द्धाधर व 

तियेक गुणा करते है इसलिए इसे उर्द्धंतियंग्भ्याम्‌ विधि 
कहते है । 

एक अन्य उदाहरण देखे--- 


[7 
5९ [4 
( फप ६५ ४ 
2५ ध्ट जा 
2358 


उसे पण्स में मिले ह्यावर और निर्यक गुणों के अंकों 
को स्थानीय सान के असुसार जोड़कर गृूणनफल मिलता 
है । ४ 

28 को दहाई का अऊक तिर्मक्‌ गुणा के योग ॥। में 
जोडते है। उस प्रकार 3 मिलता है। ।3 मे 3 दहाई के 
स्वान पर रखते है और | सकरडा के स्थान पर उर्द्धाघर 
गुणा द्वारा मिली सख्या | में जोड़ देते है। दस प्रकार 2 
मिलता है जिसे सैकठ के स्थान पर लिखने है | 


पद्धति ग्याम्‌ विधि! के कुछ अन्य उदाहरणों को 
देखे -- 


उदाहरण (]) 


532 
० ५ 
0 . 4] : 25 ; 4 +- [4364 
] 22८ 7-: 4 मिलता है 
पर के इसमे से 4 को इकाई के 
४ 27 भान पर रखकर ] को 
दहाई में जोडते है। 
2. 32 और 27 के तियंक्‌ 
थ मे. के गुणों के योग 25 मिलता 
"4. है। इसमें पूर्व गुणा में प्राप्त 
थ्प  दहाई जोड़ने पर 26 हो 


जाता है। 26 में से 6 को 
दहाई के स्थान पर रखते हैं 
और 2 को पकड़े के स्थान 
में जोडते है ' 


॥ 
कै: 2) 
१६ 
१ 
4, 
की 
। 
2१ 


प्रागमरी गिष्षक 


53 और 27 के उदाहरण (१) 


तियंक गुणों का योग 4| 42 
मिलता है। इसमें पर्व मे ४5% 
वतीफिशके जान बी... ॉ+न+-+-++-++ हज 
पस्था 2 गोड देने पर योग 2) , ॥ 5: 4 !? 
॥) बाता है । 4) में मे 2 १2992 


को सकड़ा के रथात परे अल नम मम 
तिसतेहैबौर4कों पार ' |/१2 ” 4१९ ), ५ 
पर 


शोर 4 को १) 
के स्थान मे गो देते है। (/ ५ ल्‍. । 
576 2936 5१९: 
बोर 03१2 472 
गुण |0 होती ही इसमे पूर्व 
मं मित्रें 4 को जोड़ने पर 2 ; | है 26 


|| हो गाता है। बसे हगाखवे 
खान पर र्ते है नलन+++ जल 
उपयुक्त पाप गुणों की गहायता से 472 )८ 536 को 
मौके गुणा विया जा सता | 


[|| 


वेदिक गणित (गुणस्क्रिया - 4) 


यदि गुण और गुणक में 9, 8, 7ै, अंक भाए हो त्तो ग |0+>तैच्ऋ 7 
'उद्धतिर्यग्भ्याम्‌ विधि' से करने में योग बडा हो जाता हे को को 
जिसके मौखिक जोड़ने में कठिनाई होती है भौर श्रूटि होने 
की सभावता भी रहती है। उस स्थिति में गुण या गृुणक 2# 
को 'विलोकम्‌' विधि से छोठे अकों वाला बना लेते है। न 
पदाहण- 72 


के, 598 ख. 602 ज-+>- 





१८2 4 4 %2]4 है ८ 
__ भ्तः दहाई के स्थान पर 7 लिख देते है । 
]2:7:97:2 2 के दर 58.2४ 
(0) के लिए सैकड़ा के स्थाम के अंक से | घढा 
दतते हैं। 
). क, 4 22-55 -8 गे, 602 
3. के. 4 % 6 --7 >८ 0 +2 2६ 2चनम20 
ख, 40 --8 *£ 2 24 4 
परम ख. 20 -- 4 नल 
षु गे, 602 
244 
अत; इकाई के स्थान पर 2 लिख देते है। और ्ा 
(0) के लिए 2 के बाईं ओर आने वाले अंकप्ते | घटा 972 
देते हैं । 22. 


2, के. 4 9 0-- %( 2 ८ “52 9 को सैकड़ा के स्थान पर लिखकर | 


ख,. --2+-+ ब्न-+ 3 हजारवें, स्थान के अंक में जोड़ देते हैं। 


48 


4. ह् 


के, 4 % 6--5 छ 0 7-6 


ख, 6-+-7 प्न्तव 
ग, 6502 
244 
7972 


7 को हजारवें स्थान पर लिखते है। 


प्राइमरी शिक्षक 


कं; «2 $९ 6 ८: 2 
ख, 602 
2व]4 


की आज जता जज 


] 276 72 


कक जन्नत अं 


2 को दस हजा रवे स्थान पर रख देंते है। 


| 





विन न म क आज 
राष्ट्रीय शैक्षिक एनुमंधान और प्रशिक्षण परिषदू, न दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित प्राइमरी शिक्षक एक तैतासिक 
पत्रिका है। 


इस पत्रिका का उ्दृश्य वेन्द्रीय सरकार की शिक्षा गीनियो से संबंधित अधिरगारिक जानकारी को शिक्षव 
कर सम्बद्ध प्रशातकों तक पहुंचाना है । इसका उद्देश्य कक्षा मे उस्त्साल की णा सकने बाली सार्थक और सम्बद्ध सामग्री 
प्रदान करता भी है। भारत के विभिन्‍त कैरद्रों में चल रहे पाठ्यक्रों और सर्यक्रमों आदि के बारे में समय-समय पर 
इप्में यूचमाए प्रकाशित होती रहती है। शिक्षा-जात] में टोने बाती ह_नचलों पर जिचार-विमर्द करते के लिए यह एक 
मंच का काम भी ऋरती है। 

इस पत्रिका के प्रमुख स्तम्भ हे : 

(/) शाभमिक शिक्षा ते सबवित झक्षिक तीतिया | 

(2) प्रइन और उत्तर। 


(3) राज्यों के शैक्षिक समाचार | 
(4) कक्षा में इस्तेमाल की जा सकते बाली सचित्र सागग्री । 


स्कूल शिक्षकों को रचनाएं प्रकाशनार्थ आमर्त्रित है। हर प्रकाशित रचना पर परारिभ्रमिक देने की व्यवस्था 
है। लेख हिन्दी या अंग्रेजी मे कागज के एफ ओर लिखा होना चाहिए | मबिधा के लिए कृपया टाइप की गई या क्लाफ" 
पाफ सुर्दर अक्षरों मे लिखी रचना की दो प्रतियाँ भेजे | 


धरुया 20 ४ी-७एएएार्भा।। शाम भय भा मम सा 


24० केक नमन - कान न + नरक» कभ+» न अमन कक नाक. मे 5. #रे भव नरम किकपक + 7 फकजक फलब4 3२३ पर ++- कल आब 9. ४८ ८० -»«--++क नल नऊ-ब०००न-+-+ननन लए 007 


>> अननाओन न बनी फल लिन ली लन-+++०-०-+बमक सम 


राष्टीय शक्षिक अनपंधान और प्रशिक्षण परिषद 
हारा प्रकाशित 
महत्वपूर्ण पत्रिकाए' 


(, भारतीय आधुनिक शिक्षा, त्रेमासिक : एक प्रति 3 रुपये। वाधिक भ्ृल्य-2.00 ९. 
2 प्राशमरी शिक्षक, त्रमाध्तिक : एऊ प्रति ,50 रुपए; वर्षिक मुल्य-6.00 ८. 
), इंडिग्रव एजुओेगनल रिव्यू (अग्रेजी), ते मासिक : एक प्रति 7 रुपए; वापिक सुल्य-20.00 रु, 
& जनरल आफ इंडियन एजुकेशन ( अंग्रेजी), द्विमासिक : एक प्रति 3 हपये। वाषिक मृल्य-6.00 रु, 
). स्कूल साइस (अग्रेजी), न्रमासिक : एक प्रति 3 रुपए; वापिक सुल्य-2 00 €, 
5, दे श्राइमरी टीवर (अग्रेजी) त्रेमासिक : एक प्रति (:50 एपए; वापिक मुल्य-6,00 ए, 











राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिपद्‌ श्री, अरविन्द मार्ग, नई दिल्‍ली-।006 के लिए 
श्री सी, रामचद्रत, सचिव द्वारा प्रकाशित तथा स्तत्तत्तत्र भारत प्रैस्न॒ दिल्‍दी द्वारा मुद्रित । 


२607. ०. 324 27/76 


अटंवा ५ मत गडल+ 





राष्ट्रीय शौश्कलिव्क उस्रुस्पेध्याल ऊअतौर अश्शिक्षषण्णा प्ररिषघत्ट 
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अध्यक्ष 
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प्रमादकोय 

विक्षे-सुधार के विविध आयाम | पुरेश चन्द्र मिश्र 

दच्षों को पृजनशील कैसे बनाए 4 मजीत सेन गृप्त 

हमारे प्राथमिक विद्यालय बालकों के कितने अनुरूप 8 नन्द किशोर श्रीवास्तव 

शिक्षण में अनुशीलन प्रइनों का प्रयोग ]0 प्रभाकर पिह 

पंगुक्त राष्ट्र संघ--कंसे पढाएं ! [4 परत राजपूत 

विकतांगों की शिक्षा--एक चुनौती 20 सुषमा धर्भा 

प्राथमिक शिक्षा मे अनुसूचित जाति थे 

बात्रों की विद्यालयी बाधाएं 24 राजपती देवी यादव 

ग़ावव संसाधन विकास के लिए शिक्षात्रम 28 जी, एल, अरोड़ा, अरूणिग! वृत्स 

दक्षता-भषिगम : सम्प्रत्यय एवं प्रक्रिया 30 अमरनाभ दत्त गिरि 

शिक्षकों ने लिखा है ३ 

प्माघार और विधार 4! 
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शिक्षा और प्रसारण माध्यम 


सरकारी आकडोा के अतुसार भारत में 76 प्रतिशत आबादी टेलीविजन का लाभ उठा सकती है और रेडियो 
सुविधा तो लगभग प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध है। इन प्रसार माध्यमों की सहायता से शिक्षा देते के प्रयऔ्त आज 
कभी ओर हो रहे है। रेडियो पर कृषि तथा स्वास्थ्य के अतिरिक्त और भी क्षेत्र इस प्रकार परिधि में आ गए हैं । 
इसका सीधा अर्थ यह है कि शिक्षा-दीक्षा अब केवल अध्यापक का ही कार्य नहीं रह गया। इस क्षेत्र में उसके 
भागीदार प्रसार माध्यम भी है भौर अनुसधान द्वारा यह भी पता चलता है कि यह माध्यम किसी भी अच्छे 
में अच्छे अध्यापक की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इसलिए यह आवश्यक है कि अध्यापक को इन माध्यमों 
ते अधिक से अधिक सहायता लेती चाहिएन कि वह इन्हें स्पर्डशा का कारण बना ले । यहा तक कि वह पढ़ाते 
समय इन्हे आवश्यक सामग्री के रूप में लें। दिल्‍ली तथा अन्य बडे नग्ररों में कक्षा-अध्यापन में टेलीविजन का 
प्रयोग एक साधारण बात हो गईं है। सप्ताह में पाच घण्टे की पढाई के लिए इस माध्यम का उपयोग किया 
जाता है | दिल्‍ली प्रशासन के शिक्षा अधिकारी टेलीविजन द्वारा पढ़ाए गए पाछो के संदर्भ में निरन्तर शोध करते 
रहते हैं। इसी प्रकार निरक्षर लोगों के ज्ञानवर्धतव तथा उन्हें जीवनोपयोगी जानकारियों के लिए रेडियो का प्रयोग 
भी भाज एक साधा रण-सी बात बस गई है | 


भाने वाले कुछ ही वर्षों में इन साथतों का और भी विकास होगा और कोई आशचय नहीं कि स्वय अध्यापक 
अपने ज्ञानवर्धन के लिए इस जानकारी का प्रयोग करने लग जाएं। बेसे भी तकनोलोजी के विकास ने अध्यापन 
काये में भनेक आयाम जोड़े है और जुड़ने वाले है | क्‍या हमारे अध्यापक इस बात से अवगत हैं ? 


हम प्रायः अपने राष्ट्रीय नैधस्य की बात करते समय अपने व्यक्तिगत तथा सामूहिक विकास की बात॑ की 
उपेक्षा कर जाते है। यह सत्य है कि उन्तके अध्यापकों के पास आधुनिक सहायक सामग्री नहीं है। अनेक छात्रों को 
कक्षा में बेठने के लिए टाट-पट्टी भी नहीं है फिर अन्य सुविधाओं की चर्चा तो समव ही नहीं । परन्तु सारे राष्ट्र 
में यह दशा नही है। तभी अध्यापक ऐसी दयमीय स्थिति में नहीं है। जैसे-जैसे राष्ट्र का विकास होगा अधिक पे 
भपिक सुविधाएं बड़े से बड़े वर्ग को मिलने लग जाएगी। परत्तु जिस बात की अत्यन्त आवश्यकता है वह है मात्र 
सिक रूप से उभरती नवीन परिश्थितियों के लिए तैयारी । क्या हमारी मानसिकता विकासोन्मुखी है ! क्या हमारा 
धध्यापक वर्ग विकास की गति से तालमेल बैठाए हुए है? हम लोगों की जानकारी के अनुसार इस दिशा में 
भी भी बहुत कुछ करना शेष है । वास्तव में अध्यापक-प्रशिक्षण में इस प्रकार की मानसिकता को जस्माते के 
लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। हमे चाहिए कि हम अपने अध्यापकों से यह अपेक्षा करें कि वह राष्ट्रीय 
विकास की गति के अनुरूप ही. अपनी मानसिकता में भी अपेक्षित परिवतेन लाएं। कैसा होगा इस मानसिकता 
के विकास का पाठ्यक्रम? हो सकता है हमें इसकी जानकारी आजन हो, परन्तु ग्ीघ्र ही इस दिशा में हमें 
सोचना होगा । विश्वविद्यालयों तथा अध्यापक-प्रशिक्षण के अधीक्षकों को भी इसमें पहल करनी होगी। खेद की 


(४) 


बात है कि हम अपेक्षामुसार इससे जागरूक नहीं है। परन्तु यह निश्चित है कि कुछ होगा अथश्य हो, इ् 
कार्यभार को सम्भालने के लिए तत्पर रहे । इन्ही मुटूठी भर भ्रबुद्ध अध्यापकों की ओर राष्ट्र दिज्ञा-बोध के लिए 
बेख रहा है और आशा है कि यह अध्यापक देश की भपेक्षाओं के अनुरूप ही सामने आएंगे और यही लोग 
यह भी बताएंगे कि प्रसार-माध्यम अध्यापक की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। 


(] राजतन्द्र पाल सिह 


शिक्षा-सुधार के विविध आयाम 


बरतं॑भाव मानव समाज में शिक्षा--शिक्षक, शिक्षार्थी 
एवं अभिभावक--के त्विकोणात्मक क्षेत्र का केन्द्र है। 
इसी से इसकी परिधि सभ्य समाज के प्रत्येक वर्ग को 
स्पर्श ही नही करती प्रत्युत उनका प्रतिनिधित्व भी करती 
है। युगों से भारतीय शिक्षा का विश्व में निजी अस्तित्व 
रहा है। ऋषि-मुनियों की जिस धरती ने वेदिक एव 
लौकिक कर्ंकांडी शिक्षा का आविर्भाव किया, नालन्दा, 
तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने ज्ञान के प्रकाश से जग 
ज्योतिमय किया, वही अन्य कारणों से वह साम्प्रदायि- 
कता और घामिकता की भाधारशिल भी बती। फलत' 
शिक्षा का हास हुआ | अब यदि हम इसमें सुधार की 
बात करें तो कोई अत्युक्ति नहीं | कारण, हमारी शिक्षा 
अनैतिकता, अकर्मण्यता एवं राजनीति से बुरी तरह 
रोगप्रस्त हो चुकी है, जिसके लिए हम सभी समान रूप 
से उत्तरदायी हैं। शिक्षक-विद्यार्थी न तो अपने कत्तंब्यों 
का पालन ईमानदारी से करते है और त ही समाज की 
भोर से उन्हें मिलती है उचित सहानुभूति, सहयोग एवं 
सम्मान, जिनकी आज नितांत अपेक्षा है। इसके विपरीत 
शिक्षण संस्थाये दलगत, जातिगत राजनीति का अखाडा 
बनती जा रही है और अबोध बच्चे बनते हैं इनके 
मोहरे। 


कहते हैं गब पाती सिरसे गूजरने लगता है, तब 
हम बचाव का रास्ता हूंढ़ते है--वर्तमान शिक्षा जब 
एक विकेट समस्या के रूप में उभरी तब हम उसमें 
सुधार के लिए चितित हो उठे । सभाओं, कॉफी हाउसो, 
यहा तक कि राह चलते भी हम शिक्षा-सुधार की बातें 
तो अवश्य ही कर लेत॑ हैं, किन्तु इसका मूल्यांकन भूल 
से भी कभी कर लिए होते, तो आज शायद यह स्थिति 
न आती । पर अब तो “बीती ताहि बिसारिए, आगे की 


[] सुरेश चत्र मिश्र 


सुधि लेई'। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय शेक्षिक भत्तुस्तंघान 
और शिक्षण परिषद जैसी सस्थाएं बी । 


मेरी दृष्टि में सवंप्रथम शिक्षा का आधार नैतिकता 
को बनाता आवश्यक है, जिसके अन्तर्गत नेतिक शिक्षण 
और उसके पालन पर विशेष ध्यान दिया जाना बाहिए। 
बच्चों की शिक्षा के लिए विषय शिक्षण से अधिक उममें 
नेतिक मूल्यों की स्थापता करता तथा समयोचित्र 
पालन अनिवार्य है और इसका पाठ्यक्रम बच्चों के 
मानसिक विकास के आधार पर तैयार किया जाता 
चाहिए न कि उनकी उम्र के आधार पर | साथ ही शिक्षण 
का निमित्त वठोर दण्ड नहीं अपितु शिक्षक-शिक्षार्थी के 
मधुर सम्बन्ध हों । सभी बच्चे हमारे लिए समान है। 
परन्तु ऐसा देखा जाता है कि इस. समानता का पालन 
बहुत थोड़े से शिक्षक ही कर पाते है। शिक्षण के महान 
निमित्त को अपनाने के लिए शिक्षक को विशाल-हुबयी 
बनना पडेगा। किन्तु, ठीक विपरीत कोई शिक्षक तो अपनी 
उन्नति एवं समृद्धि के लिए अपता र्वत्व बेच देता है 
तो कोई भ्रष्टाचारियो के शिकजों में जकड़ कर अपती 
जीवधिका की रक्षा के लिए ही गिर जाता है। स्वार्थ-भेद 
की नीति बरतने वाले शिक्षक को अयोग्य समझकर इस 
प्‌तीत कार्य से वंचित रखने का विधान बनाने के' बदले 
सरकार मात्र शिक्षक प्रशिक्षण की. डिग्री/डिप्लोमाधारी' 
को ही शिक्षण के लिए योग्य समझ रही है। फलसः 
जिसे कोई भी नौकरी नही मिलती वह कम' से कम शिक्षक 
तो बन ही रहा है। 


राम-कृष्ण की इस धरती पर गुरुजन जहाँ देवता 
समान पूज्य माने जाते थे, वही अब ये चाकर है--कोई 
सरकारी तो कोई गर सरकारी । फलत; उनका मनोबल 
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अब शिभिल हो चुका है-- नैतिकता गिर चुकी है । आज 
वही गहां सम्मानित है, जिसके पास अर्थ है, साधन है, 
अधिकार है; पर, नीति नही, व्यवहार नहीं, सहानुभूति 
नहीं। शिक्षक बेचारा इस आथिक समाज में कहाँ तक 
जीवित रह सकता है ? कहाँ तक उसमें निःस्वार्थ कर्तव्य 
होगा ? विश्व के विकसित देशों में शिक्षा का मूल शिक्षक 
ही है, जिन्हें उस समाज ने प्रहण किया, उचित सम्मान 
दिया और दिया पर्याप्त साधन | यातो उन्हें यहाँ भी 
समाज से वही सव कुछ मिलना चाहिए, जो विकसित 
देशों में प्राप्त है या उस जैसे समाज की स्थापना होती 
चाहिए । परस्तु भारत जैसे विशाल और गरीब देश के 
लिए ये बाते निरी सेद्धान्तिक हैं, व्यावहारिक वहीं । केम 
से कम हम शिक्षा को स्वतंत्र और श्षिक्षक को समाज में 
सम्मानित तो रख ही सकते है । 


आज दिक्षार्थी भी वास्तविक शिक्षा से कोसों दूर 

है । केवल परीक्षाय पास कर लेने तक ही. उनकी शिक्षा 
सीमित हो चुकी है जिससे उन्हें जीविकोपार्जन मिल 
जाये । भाई-मतीजावाद एवं जातिवाद जैसे विष-वृक्षो 
की छाया मे विश्राम करते हुएये इतने अकर्मण्य हो 
चुके हैं कि डिग्रियाँ इनके लिए साध्य है, न कि ये डिग्रियों 
के लिए। इनकी रुचि भछते ही ज्ञान के किसी क्षेत्र विशेष 
| हो; पर बनेंगे चिकित्सक, अभियंता, पदाधिकारी ही । 
[हैं क्यों व रोगी दम तोड दे, त्तिर्माण ध्वस्त हो जाए, 
अधिकार नष्ट हो जाए। सहायक, कृषक अथवा व्यव- 
पायी बनना बहुत कम शिक्षार्थी चाहते है। यह एक 
विक्रट समस्या है किन्तु भला हो वर्तमान सरकार और 
इसकी भावी शिक्षा नीति का, जिसमें डिग्रियो को गौण 
और जीवन जीने की शिक्षा की बात की गई है। अतः 
ऐसी नवीन शिक्षा प्रणाली को व्यापक स्तर पर अविलम्ब 
उतारना होगा ताकि श्राचार्य भावे के 'जीवन और शिक्षण' 
का स्वप्न पूरा हो सके और शिक्षाथियों में उनकी रुचि 
के अनुसार थोस्यता का विस्तार किया जा सके । जीवन 
जीने की शिक्षा अर्थात व्यावसायिक शिक्षा वर्तमान 
परिस्थिति में शिक्षा-सुधार का मुख्य कारण हो सकता 
है । खुला विश्वविद्यालय, माडल स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय 
आदि के द्रगाभी परिणाम शिक्षार्थियों में उचित योग्यता 
का विस्तार ही है। दूसरे मतोवैज्ञानिक दृष्टि से बच्चों 


प्राइमरी शिक्षक 


के अपरिपक्व मस्तिष्क को व्यावहारिक राजनीति से दर 
रखना होगा-- चाहे वह जय प्रकाश की सम्पूर्ण कांति हब 
अथवा असम का छात्र आदोलत। अन्यथा शिक्षार्थी 
अपने कर्तव्य-पथ से उम्रता के साथ चिमुख हो सकते है। 
ऐसा देखा गया कि जाये दित सत्ता परिवतंन का मुख्य 
साधन हमारे दिक्षार्थी ही बनाए जाते रहे है। फलत: 
इनमे विनम्नत्ता के स्थान पर उद्दण्डत्ता, अहिसा के स्थान 
पर हिसा और विवेक के स्थान पर अविवेक ने डेरा डाल 
लिया है । यदि समय रहते इनसे इत्तकी रक्षा हमारी 
सरकार, हमारा समाज और हम न कर सके तो विक्षा- 
सुधार का स्वप्त अधूरा रह जायेगा। साथ हैं, विकृत 
मनोरणन के साधन यथा गंदे चलचित्र, दूरदर्शन के अतापे- 
क्षित कार्यक्रमों पर अकुश भी शिक्षा-सुधार के लिए 
आवश्यक है। 


शिक्षक-शिक्षार्थी के पश्चात्‌ अभिभावक ही शिक्षा 
रूपी त्रिकोण के अवलम्ब है। हमारी शिक्षण व्यवस्था 
कुछ ऐसी है कि शिक्षक तो क्या अभिभावक भी अपने 
बच्चे को अच्छी तरह पहचान नहीं पाते और बच्चों की 
मनोवृति, उनके सस्कार और उनकी रुचि आदि का 
परिचय प्राप्त किये थिना कोई भी शिक्षक विषय की 
शिक्षा भले ही दे ले, किन्तु सर्वागीण शिक्षा वह कदापि 
न दे पायेगा। बच्चे वर्तमाव शिक्षा व्यवस्था में अधिकाश 
समय तक अपने अभिभावकों के साथ ही रहते हैं। थोड़े 
से आवासीय शिक्षण सस्थाओं को अपवाद माना जा 
सकता है। अतएवं शिक्षक-अभिभावक का तादात्म्य 
सम्बन्ध आवश्यक है। विशेषकर प्राथमिक एवं माध्यमिक 
स्तर तक की शिक्षा का तो यह मेरुदण्ड ही है। फलत: 
शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना प्रत्येक विद्यालय के 
लिए अनिवार्य है ताकि कम से कम महीतों मे दो एक 
बार वे इस मंच से एक साथ मिलकर बच्चों की प्रगति 
के ठोस उपाय ढेढ़ सके और शधिक्षा प्रभावशाली बने। 
किस्तु, इस संघ की स्थापता का व्यावहारिक रूप यदि 
शिक्षक-अभिभावक का परस्पर दोषारोपण हो, तो वह 
निध्चित रूप से घातक सिद्ध होगा । 


पाठ्यक्रम शिक्षा का एक अभिन्‍न अग है, जिसे सर्वधा 
बच्चों के मानसिक विकास, उनके वातावरण को ध्यान 
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प रफ़कर तैयार किया जाता चाहिए | प्रायः देखा गया 
रहे राष्ट्रीय गैक्षिक अगुसधान थौर प्रविक्षण परिषद 
कीओोर ते एक ऐसा साम्राण्य पाठ्यक्रम तैयार क्रिया 
गा, गिरे गांव के तभी छोटे-छोटे बच्चे वाभानवित 
7 हो सके | माता कि यहुपाद्य्रम मो वैज्ञानिक धरातल 
पर तिभित किया गया है, पर बच्चे तो बयां अभिभावक 
पी पुस्तकों की संझ्या और उनकी मोटाई को देखकर 
प्रा जाते है। भेपवाद को छोड़कर शिक्षय भी सफहता- 
बंद शिक्षण नहीं कर पाते है। जिमसे समय-समय पर 
शिक्षकों के लिए पेवाकालीन प्रशिक्षण शिविर के वाम 
एरपंतों का अप्यय होता है। इतना हीनहीं, सतत 
अर्थात के परिणमेस्वहप पाठ्य क्रम में लगातार परि- 
वात ते पस्तके बदलती रहुती हैं, जिमते अपने भाधिक 
पके के कारण अधिकाश अभिमवक्ष इन गई पर्तको को 
उपतब्ध कराने में अप्मर्थ तो है साथ ही इग पुस्तकों के 
वितरण का उचित अक्माव भी कमर हानिकारक तहीं। 
अत शिक्षा-सुधार के लिए कुछ दशकों तक किद्ली एक 


प्रनोवेज्ञानिक पाठ्यक्रम का स्थिर होता तथा उसे सहुण 
मुतभ बताना भी अनिवाय है । 


भाज हमारी शिक्षा पर संकट के बादश छापे हुए 
है। अताव हमे कठोर श्रम, लगन एवं ईमानदारी के 
ताथ बने कर्तव्य-पथ पर अंग्रतर होना है। ताध है, 
आपवा अपेक्षित सहयोग आवश्यक है, ब्यपा हमारा 
परिश्रम, हमारी तगत एवं हमारा करतंव्य छुते आसान 
में मुक्‍का मारने के समान है । कहते है बिना गए के जात 
गही। पर, में कहता हूँ बिना ज्ञान के गह केसे । बाप 
जानी है, हम गृह। जब दोनों मिलक्षर एक होंगे तश्ी तो 
वास्तविक विक्षा-युधार होगा। भकेता चना भाड़वहों 
पोइता । हम या आप तथ तक कुछ नहीं कर पायेंगे जे 
तंक हम, हम है भर आप, आप | क्योंकि शिक्षा झुपी 
त्रिकोण के हम वर्ण हैँ, तो शिक्षार्थी आधार औौर थर्ि- 
भावक तख । 


[] 


सातकोत्तर हिंदी विक्षक 
वेद्रीय विधालय, बायुध तिर्माणी भाझरा (महाराष्ट्र) 


बच्चों को सुजनशील कंसे बनाएं 


सुजनात्मकता मानव की प्रकृति में निहित है। सृप्टि 
के प्रारंभ से हो मानव प्रकृति के गर्भ मे छिपे हुए रहस्यों 
को जानते, अपने पर्यावरण को आवश्यकताओं के अनुकूल 
बनाने तथा विभिन्‍न प्राकृतिक विपदाओ से जूभने में लगा 
हुआ है। इस समस्त प्रक्रिया में अतेक प्रश्न उभरते है, 
अनेक नवीन विचार्थाराओं तथा परिकल्पताओं का धंचार 
होता है। नये व अधिक उपयोगी यंत्रों व वस्तुओं का 
अविष्कार होता है। बृतन प्रबंध प्रणालियों के विस्तार 
और मौलिक बौद्धिक चितन के द्वारा मानव सभ्यता 
पललवबित व पुष्पित होती है। जैसे-जैसे सम्यता भागे 
बढ़ती है समस्याएं जटिल से जट्लितर होती जाती हैं । 
अधिकांश समस्याओं का बहुधा कोई एक सही उत्तर नहीं 
होता। अभेक सम्भावित समाधानों को तोलना पड़ता 
है। उनके गुण दोषी का विश्लेषण करना पड़ता है। कभी- 
कभी लीक से हटकर भिकाला गया समाधान ही समस्या 
को सुलझा पाता है। किसी भी युग का इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि कुछेक विशिष्ट सृजनशील व्यक्तियों 
के योगदान से ही तत्कालीन समाज सुख और समृद्धि के 
पथ पर तीन गति से अग्रसर हो पाता है। जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में चाहे वह उत्पादन का क्षेत्र हो, वितरण का क्षेत्र 
हो, या दैनिक व्यवहार, मौलिकता एवं सुजवात्मकंता का 
अत्यंत महत्त्व है। बिना पुरानी मान्यताओं, रूढ़ियो, अध- 
विश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों का परित्याग कर 
समाज आगे बढ़ने में अक्षम है। भावदयकता है ऐसे खुले 
मस्तिष्क वाले तागरिकों की जो समस्याओं को पहचान 
सकें, उनको भज्ती प्रकार समझ सके तथा उत्तके समाधात 
के लिए नवीन विचारों का प्रतिपादत कर सके या फिर 
नवीन संबंधों का अविष्कार कर मानव जीवन को प्रगति 
के पथ पर ले जा सके । 


0] मंजीत सेन गुप्त 


आधुनिक मनोविज्ञान इस बात पर लगभग एकमत 
है कि सृजनात्मकता केवल कुछ इने-गिने व्यक्तियों तक 
ही सीमित नही है अपितु प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकृति प्रदत्त 
योग्यता से सम्प्न है। परतु सृजनात्मकता के अंकुरण व॑ 
प्रसफुटन के लिए समुचित मार्गदर्शन तथा प्रभावपूर्ण 
पर्यावरण की लितांत आवश्यकता है। ऐसे सृजनशील 
नागरिकों के शिक्षण-प्रशिक्षण का दायित्व अततः शिक्षा- 
प्रणाली पर ही आता है । 


प्राथमिक विद्यामदिर में प्रविष्ट होने वाला बालक 
क्रियाशील, संवेदतशील तथा जिशासु होता है । वह हर 
घटना को नये सिरे से समझता चाहता है तथा प्रत्येक नई 
वस्तु को छूता, पहचानता व जानना चाहता है। पर्या- 
वरण की हर एक चीज उसके सम्मुख एक प्रश्न चित्ह 
बनकर उपस्थित होती है भत्त: प्राथमिक सत्र पर शिक्षा 
की प्रक्रिया ऐसी होती चाहिए जिसमें बालको के विचारों 
का दमन न कर उन्हें स्वतत्र अभिव्यक्षि का अवसर दिया 
जाएं, उनके सोचने की क्षमता को कृठित ने कर कल्पना 
शक्ति के विकास का प्रयास किया जाए तथा किताबी' 
शिक्षा के स्थान पर व्यावहारिक व सृजनात्मक शिक्षा 
प्रक्रिय का विकास किया जाए। उन्हें एक ऐसा मुक्त 
एव चुनौतीपूर्ण पर्यावरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहाँ 
वे अपने प्रकृति प्रदत्त समस्त योग्यताओं का समुचित 
उपयोग कर सके व जहां उनत्तकी भावनाओं, विचारों, 
अनुमूतियों तथा प्रश्तों का आदर हो । स्वभावत्या भब 
प्रश्न यह उठता है कि सृजतात्मकता का विकास किस 
प्रकार क्रिया जाए ! 


सृजनात्मकता किसी तवीत वस्तु का निर्माण एवम्‌ 
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प्रणभम करने की सामथ्ये अथवा क्षमता है। सुज- 
नात्मकता मानव की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह 
कोई नवीत रचना जथवा तवीन' विचार प्रस्तुत करता है 
किसी विशेष क्रिया को सुजनात्मक तब कहा जाएगा 
जबकि उसका परिणाम एक ऐसे नवीन कार्य के रूप में 
हो जो समय विशेष पर एक समूह विशेष को संतोपप्रिय 
उपयोगी और रक्षणीप के रूप में ग्रहा हो । यह नवीन 
उत्पादन समस्त समाज के लिए नवीन हो सकता है या 
फिर केबल उत्पादक व्यक्ति के लिए) यह सृजनात्मकता 
मानव-समाज, देश तथा जाति के विकास व प्रगति के 
लिए आकर्षक मोड प्रदान योग्यता व्यक्ति को नित्य नये 
अविष्कार करने, जटिल समस्याओ का समाधान ढूँढने 
तथा जीवन को तुखमय बनाने के लिए मातव को सहयोग 
प्रदान करती है। अतः प्रत्येक देश का कर्तव्य है कि बह 
सृजनशील विद्यार्थियों को पाने के लिए समुचित कार्यक्रम 
प्रस्ताषित करे तथा ऐसे चिद्याथियो को उपयुवत पर्यावरण 
प्रदान कर शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध करके उनकी 
प्रतिभा को विकसित करने के सुअवसर प्रदान करें। 
प्राथमिक कक्षाओं मे विद्याथियो की सुशुप्त सृजनात्मक 
प्रतिभाओों को जागृत करते के लिए, उनका पोपण 
करने के लिए तथा उतका सम्मान करने के लिए 
अनेक छोटे बडे उपाय किए जा सकते है। ये उपाय पाठय- 
क्रम के भीतर रहकर अथवा पाठ्येत्तर प्रवृत्तियों दोनों ही 
माध्यमों से किए जा' सकते है । आवश्यकता है विद्याथियो 
की जिज्ञासा प्रवृत्ति को जीवित रखने, उनके क्रियाशील 
व्यक्तित्व को बनाए रखने तथा उन्तकी कल्पनाशक्ति को 
बढ़ावा देने की जिससे वे नई दिशा में सोच सके, नये 
सबधों को पहचान सके व लीक से हटकर चलने की क्षमता 
उत्पत्त कर सके । इन्ही उद्देश्यों को ध्यात में रखते हुए 
नीचे कुछ सुफाव दिए जा रहे है। जिनको प्राथमिक 
शिक्षक कार्यान्वित कर प्कते हैं । यही नहीं वे इस प्रकार 
की बहुत सी अन्य प्रक्रिवाओ का स्वयं भी प्रणयत कर 


सकते हैं जो बालकों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने 
में समर्थ हो । 


]. काल्पनिक तथा लेखन अथवा चाचन 


विद्यार्थियों की कल्पनाशक्ति को उनन्‍्मुक्त विचरण का 
अवसर प्रदान करने के लिए उनके सम्मुख कुछ असाधारण 


$ 


शीर्षक प्रस्तुत किए जा सकते है। इन शीर्ष॑कों में से चुनकर 
विद्यार्थी किसी एक पर रोचक कहानी लिखकर कक्षा के 
सम्मूख प्रस्तुत कर सकता है। कहानी चाहे कितनी ही 
छोटी या कितनी ही असामान्य हो बालक को किसी भी 


स्तर पर हतीत्साहित नहीं करना चाहिए। शीर्षक कुछ 
इस प्रकार हो सकते है-- 


हि 


, एक द्वीर जो दहाड़ता नहीं है । 
ब. एक आदमी जो रोता है। 
से, एक कृत्ता जो बोलता है । 
दे. एक चोर जो छींकता है । 

2, काल्पनिक समस्याएं 


कुछ काल्पतिक समस्याओं पर विद्यार्थियों के स्वतत्र 
विचार भी कल्पना शक्ति को बढाव। दे सकते हैं पथा--- 


अ, यदि ग्रुत्वाकर्षण न हो । 

ब, यदि मनुष्य के पस्न होते । 

स. यदि आग में गर्मी न होती । 

द. यदि विद्यालय में पहिए लग जाए। 

इ, यदि मनुष्य की खाने की आवश्यकता न रहे । 

इसके अतिरिक्त यह भी संभव हैं कि शिक्षक विद्या 
थियों को समस्या की एक ऐसी स्थिति तक ले जाएं जहाँ 
उनकी उत्सुकता जागृत हो, समस्या चुनौतीपूर्ण लगे और 
इस अवस्था पर बगर हल बताए उन्हें छोड़ दे । 


3. अधूरी आक्तियां 


विद्यार्थियों को कुछ अधूरी आकृतियां दी जा पकती 
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हैं। उनको इनमे रेखाएं जोड़ कर कोई सुन्दर बस्लु या 
चित्र बनाने के लिए कहा जाए। 


4. महान व्यक्तियों के जोबन नाटक के रूप भें 


शिक्षण सामग्री नाटक के रूप में तैयार की जा सकती 
है। ये नाटक कुछ महान व्यक्तियों के जीवत से सब॒धित 
हों | इनमे विशेष रूप से उन क्षणों को प्रस्तुत किया जाए, 
जब कोई विशेष खोज की गई, अधिष्कार किया गया या 
कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई हो | ये महान व्यवित हो 
सकते हैं--सर सी. बी. रमत, सर जगदीश चनरुद्र बोस, 
रणजए राशरोहुत राय, ड(० रृर्पोबित्द खुरान(, रबीन्‍द्र 
नाथ टैगोर इत्यादि । ये नाटक विद्याथियों के सम्मुख 
सूजन की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर सकते है | वे इस बात 
को समभते है कि इन महान व्यक्तियों ने समस्या का 
समाधान किस प्रकार दृढा, कैप्ते इन व्यक्तियों ने आ८्म- 
विश्वास और हिम्मत के साथ अपने विचारों को कार्यास्वित 
किया इत्यादि । विद्याथियों को बतलाया जाए कि सुण- 
तात्मक व्यक्तियों ने किस प्रकार नई खोज की या नई 
रचता की । उन्होंने कैसे अपने आराम का परित्याग करके 
तीब्र अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करके 
तथा कभी-कभी लोगों के विरोध का सामना करते हुए 
तथा सृज्ञत किया । जिस लोगो ने सृजन किया है उनमे 
यह विशेषता दिखाई देती है कि वे अपने मत्त मे उठने 
वाले तवीन विचारों को उन्होंने अपनाया और विकसित 
किया, जबकि वही विचार अन्य लोगों के मन में भी उठे 
किततु उन्होंने इन विचारों के महत्व को नही समझा और 
उन पर कार्य नहीं किया । 


5, निर्णय लेने की कला 


प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कदम-कदम पर छोटे था 
बड़े निर्णय लेने पडते हैं। कभी-कभी यह निर्णय बहुत 
महत्वपूर्ण होते है अतः इस योग्यता का विकास विद्यार्थियों 
में होना अति आवश्यक है। -शिक्षक कुछ प्रदत्त पूछ कर 
विद्याथियों का ध्यात इस ओर खींच सकते है कि कीई 
तेणेय लेने में या किसीः तवीन कार्य को करने से पहले 
कुछ जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। डदा- 


प्राइमरी शिक्षक 


हरण के लिए कुछ प्रश्न इस प्रकार है-- 


क. तुम्हारे माता पिता कैसे यह निर्णय लेते हैं कि 
बगीचे में कौन से फूल या सब्जियों के बीज बोए 
जाए 


ख. डाक्टर यह निर्णय केसे लेता है कि मरीज को 
क्या दवा दी जाए । 


ग माता यह निर्णय कंसे लेती है कि दिन में कौन-सा 
भोजन बनाया जाए । 


6. अधूरी कहानो पुरो करना 


इसके अधीन विद्याथियों को किसी कहानी का केवल 
कुछ भाग प्रस्तुत किया जाता है | तत्पदचात्‌ उनसे बाकी 
भाग अपनी वलल्पना से पूरा करने के लिए कहा जाता है। 
इस प्रक्षिय्रा में उनके सोचने की शक्ति विकत्ित होती 
है । उदाहरणार्थ पृथ्वी से एक अतरिक्ष यान छोडा गया। 
यह यात यात्रियों को लेकर कई महीने परुचात्‌ एक ग्रह 
पर पहुँचा। ये यात्री प्रह पर उतरने की तेयारी मे हैं ** **' 
बाकी कहानी अपने आप लिखें कि प्रह पर यात्रियों ने 
वया देखा, क्या अनुभव किया इत्यादि । 


7. विस्मय का समाधान 


विद्याथियों से कहा जा सकता है कि वे ऐसी बातो 
के बारे में लिखे या बताएं जो उनके लिए पहेली के समान 
हो, जिन्हें वे समक्त नहीं पाते हों । यह एक आधार बनेगा 
जो उन्हें चितन करने और समस्या से सबधित ज्ञान अर्जन 
करते की ओर प्रेरित करेगा । 


8, उपयोग लिखना 


विद्यार्थियों के सोचने में प्रवाह तथा विधिधता लाने 
के लिए उनसे साधारण वस्तुओं के अधिक-से-अधिक सख्या 
में उपयोग जो वे सोच सके लिखने के लिए कहा जाए। 
अध्यापक को हर प्रकार का उत्तर स्वीकार करना 
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बाहिए। अग्ाधारण उत्तर को मौलिक गाता जा सकता 
१। हु प्रकार के प्रयात्त द्वारा विभिरत दिशाओं में सोचने 
वी बोगता बढ़ती है। उदाहरण के लिए देनिक समाचार 
पके जितते उपब्रोग सोच सको लिखों । 


0, वित्रकला 


पित्रकता छतत्र अभिव्यमित का एक बहुत ही सशक्त 
मध्यम है। शिक्षक को चाहिए कि वे विद्याधियों को 
बाग, रंग, शश इत्यादि आवयक वस्तुएं समुचित मात्रा 
मै प्रदान करे और आग्रह वरे कि विद्यार्थी अपने विधयारों 


। 


को मुक्त रुप ते तूलिकाबद्ध करें। शिक्षत का कार्य केवल 
विद्याधियों को प्रोत्याहित करते तक ही सीमित रहना 
चाहिए। 


0, तथ्य एकबत्रीकरण 


विधार्थी समाज मे जाकर कई प्रकार के तथ्य संग्रह 

कर सकते है गिनके आधार पर उनसे अगेक प्रमणाओं 

के बारे में विचार किया जा सकता है--गांव में अस- 

उ्ुता का सर्वेक्षण, गांव में ताधारणतया होने वाले बीभा- 

रियों का सर्वक्षण, बाजार में प्राप्त सब्जियों या पत्तों का 
मौसमवार सर्वक्षण इत्यादि । 

[[] 

रीडर 

दिपार्टमेंट भाफ बोकेशनता इजेशन आफ एजुकेशन, 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुप्ंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्ती 
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भादत रह्पी की तरह है, हर रोज इसमे हम एक बढ देते है और अंत में हम एसे तोड़ गहीं सकते । 


[] महात्मा गांधों 
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हमारे प्राथमिक विद्यालय बालकों के कितने अनुरूप 


मुझे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान अनेकों 
प्राथमिक विद्यालयों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। 
मैंने पाया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बालकों 
में अंतर होते हुए भी विद्यालय में उपलब्ध साधन सुवि- 
धात्ों, शिक्षण सामग्री मे कोई विशेष अतर नहीं होता । 
प्राय: यह देखा गया है कि विद्यालय भवन के निर्माण 
एवं साधन सुविधाओं की व्यवस्था भे विद्यालय के स्तर 
का ध्यात नही रखा जाता है। सभी विद्यालयों के भवन 
एक ही प्रकार के होते हैं। शिक्षण सामग्री के ऋय ,में वे 
ही सामग्री खरीदी जाती' है जो शीघ्र सुलभ एवं क्रय की 
जा सके । कभी किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस विषय 
पर गम्भीरता से चितन किया हो ऐसे उदाहरण दुलंभ है । 
कांतिपय बातो पर ध्यान देकर हम प्राथमिक विद्यालयों 
को बालकों के लिए अधिक सुविधाजनक एवं उपयोगी 
बना सकते हैं। वे कुछ बातें निम्नानुसार है-- 


, प्राथमिक विद्यालयों का बाहुरी फाठक बडा और 
वजनी होता है। उसका कुर्दा प्रायः उपर की 
ओर होता । यह फाटक छोटा व कम्र ऊंचा होगा 
तो बालक आसानी से खोल व बद कर सकेगा । 


2. विद्यालयों की सीढ़ियों की ऊंचाई व दूरी बड़े 
विद्यालयों के समान होती है, जिससे छोटे बालकों 
को चढ़ने व उतरने में असुविधा होती है। सीढियों 
की ऊंचाई छह इंच लगभग होनी चाहिए जिससे 
छात्र आसाती से चढ़ व उतर सके । 


3. कमरों की खिड़कियों की ऊंचाई माध्यमिक विद्या 
लयो के समात होती है। यह ऊचाई उतत विद्या- 


[] नंद किशोर श्रीवास्तव 


लगों के लिए ठोक है जहाँ पर बालक कुर्सी पर 
बैठते है, परंतु जहाँ पर बालक फर्श पर बैठते है 
वहाँ पर खिडकियों की ऊचाई कम होती चाहिए। 
कम ऊंचाई होने से प्रकाश व वायु जमीन पर 
बंठने वाले बालकों को उचित मात्रा में उपलब्ध 
हो सकेगी । 


इसी प्रकार दीवारों पर बनाए जाने वाले दयाम- 
पट॒ट जमीन से |.5 से दो फूट की ऊचाई पर 
होती चाहिए जिसरो फर्श पर बंठे बच्चे आसानी 
से पढ़ सके । आवश्यकता पडने पर बच्चे उस पर 
लिख भी सके । 


विद्यालयों में चाट स लगभग तीन फुट की ऊंचाई 
पर लगाने चाहिए। चाद स नीचे लगाने से बच्चे 
खडे रहुकर उसको आ्ानी से देख व॑ पढ़ सके । 
चार्ट्स पर लिखावट बढ़े अक्षरों में होने से बच्चे 
आसानी से पढ सकेंगे । 


प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों मे लिखे जाने 
वाले आदर्श वाक्‍्यों में कोई अतर नही होता है । 
प्राथमिफ विद्यालय में ऐसे आदर्श वाक्य लिखे 
जाने चाहिए जिनका अर्थ बालक समभ से । 


प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक की टेबिल-कुर्सी 
की ऊचाई कम होनी चाहिए। ऊंचाई कम होने' 
से अध्यापक अपने पास वाले बालक को पूर्ण रूप 
से देख सकता है। साथ ही बालक अध्यापक 
द्वारा कापी में किए जा रहे संशोधन कार्य को देख 
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सकें। उपस्कर (फर्नीचर) का चयन भी बालकों 
के अनुसार करना चाहिए। 


विद्यालय गे पानी की ठकी में नल कम कलाई 
पर लगाए जावे जिससे बालक आसानी से पानी 
पी सके । 


विद्यालयों मे घड़ी मे एक से बारह तक अक हीना 
चाहिए जिनको पढ कर बालक समय बना सके । 


आजकल बालक लम्बे व मोटे पेन रे लिखते हे । 
बालक लम्बे व मोटे पेन का सरलता में उपयोग 
नहीं कर सकता है। इससे वह अक्षर सुन्दर नहीं 
लिख पाता हे । प्राथमिक विद्यालयों मे बालकों 
को लिखने के लिए आधी पेसिल देनी चाहिए, पेत 
का प्रयोग करते समय उस पर ढककन नहीं 
लगाया जावे, ढकक्‍कन न लगाने से पेन की लम्बाई 
कम हो जाएगी जिससे बालक आसानी से लिख 
सकेगा । 


लिखने के लिए इस प्रकार की. कापी का प्रयोग 
करना चाहिए जिसकी दो लाइनो के बीच ज्यादा 
स्थान' हो क्‍योंकि इस स्तर का बालक बड़े-बड़े 
अक्षर लिखता है। गणितीय कार्य के लिए खाने- 
दार कापी होती चाहिए । 


विद्यालयों में पेड़ों के साथ कुछ बड़े फूल वाले 
छोटे पौधे लगाए जाने चाहिए जिससे बालक पौधे 
में होते वाले परिवतेनों को देख सके । 


बालकों से विद्यालय के उद्यान में कार्य करवाया 
जाता है। कार्य करने के लिए बड़ी-बड़ी गेती, 
फावडे, तगारी, बाल्टी आदि दिए जाते है। 
जिनसे कार्य करने के कारण बालक जल्दी थक 
जाता है। इस कारण प्राथमिक विद्यालय के 
बालकों के लिए छोटे-छोटे उपकरणों की व्यवस्था 
की जानी चाहिए । 
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4.. परीक्षा प्रइन पत्रों मे अक्षरों का आकार छोटा 
होता है जिससे बालक आसानी से पढ नही पाते 
है प्रण्ण की छपाई के अक्षर उस कक्षा की पुस्तकों 
के अक्षर के आकार में होता चाहिए। ऐसा करने 
से बालफ़ों को पढने से असुविधा नहीं होती है । 
इसी प्रकार प्रश्नों की बनावट भी बच्चों के स्तर 
को ध्यान में रखकर करनी चाहिए । 


5. विद्यालय के लिए क्रय की जाते वाली अधिकतर 
पन्न पत्रिकाए बालकों के रत्तर की होनी चाहिए । 


उप'रोकत चुछ बिदुओं के माधष्यम्त से घह स्पष्ट करते 
का प्रयास किया गया है कि हम बालकों की' कितनी 
सुविधाओं का ध्यान रखते हैं । 


इसको पढने के उपरात कुछ लोग यह भी कह सकते 
हैं कि अध्यापक भी छोटा होता चाहिए। जिन बातो को 
हम बालकों के अनुरूप बना सकते है उसके लिए हमें 
अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 
जो भी सामग्री खरीदी या बनाई जाती है वह उच्च 
कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी होती है। इसका 
कारण यह है कि हमारा अध्यापक उच्च कक्षाओं में पढ़ 
कर या प्रशिक्षण प्राप्त करके आता है। वहाँ पर देखी' 
गई बातों को अपने विद्यालय में अपनाता है, वह यह 
सोचने का प्रयत्न नहीं करता है कि कौन-सी बाते उसके 
विद्यालय के लिए उपयोगी है और कौन-सी नही । 


एक बात यह भी' देखी गई है कि विद्यालय के लिए 
सामग्री खरीदते व बनवाते समय बालको की भपेक्षा 
अध्यापक अपनी सुविधा का ज्यादा ध्यान रखते है। 


अवद्यकता इस बात की है कि सुविधाओं एवं उप« 
योगिताओ को ध्यान में रखकर ही विद्यालय कार्ये को 


संपन्‍त किया जावे। 
जय 


व्याध्याता 


रा० शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय 
गढी, बासवाड़ा | 


शिक्षण में अनुशीलन प्रइनों का प्रयोग 


शिक्षण छात्र और शिक्षक के बीच की एक प्रक्रिया है, 
जिम्तमें शिक्षक भपने ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग फेरके 
छात्र के व्यवहार में कक्षा में बहुत-सी क्रियाओं का प्रेतिं- 
पादन करता है--इसमें प्रश्न पूछता एक बहुत ही महत्व- 
पूर्ण कार्य है। शिक्षण में प्रदनों की वही मूमिका है जो 
द्षिक्षा में शिक्षण की है। प्र भधिगम के लिए प्रथम 
उद्दीपन का कार्य करते है आशचय, जिज्ञासा एवं संदेह 
प्रदनों के ही प्रतिरृप है। प्रश्त शाब्दिक तथा अश्ञाब्दिक 
दोनों ही हुपो में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। भाज शिक्षण 
में मुख्यतः दों बातो--उद्दीपत के स्वरूप और अधिगम के 
निर्देशन की' प्रक्रिय पर बल दिभा जाता है। इन दोनों 
कार्यों के लिए प्रदन सर्वोत्तम और आसानी से उपलब्ध 
उद्दीपन है। शिक्षात्मक तथा परीक्षात्मक प्रश्नों द्वारा 
विद्याथियों की कह्पना, विचार शक्ति तथा चित्त का 
विकास होता है। इन प्रश्नों को अनुशीलन प्रश्न कहते हैं । 
अनुष्षीलन प्रदतों के प्रयोग से विद्याथियों की कल्पना, 
तक, वित्तन तथा नियमीकरण आदि शक्तियों को विंक- 
सित करके मस्तिष्क को जागृत, वि्वार शील एवं जिया- 
शील' बनाया जा सकता है| सामान्यतः अनुशीलन भअरवतों 
का प्रइतत वाचक विचार “बयो और वैसे” पे प्राप्त होता 
है। अनुश्ीलन प्रश्नों का उत्तर देते समय व्यक्तियों की 
अपनी मानप्तिक शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। 


अंपुशीलन प्रश्नों के उद्देश्य 


प्तामान्यत: शिक्षण में अनुशीलन प्रइन निम्नलिखित 
उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग में लाए जाते है-- 


!. छात्रों को अभिप्रेरित करने तथा उनका ध्यान 


8. 


_] प्रभाकर सिह 


मूलपाठ की ओर केच्द्रित करने के लिए। 


छात्रों में रच तथा जिज्ञासा उत्पन्न करने के 
लिए | 


कक्षा में छात्रों का सहभाग बढ़ाने के लिए। 
छात्रों की कठिनाइयों को जानने के लिए । 


छात्रों की मानसिक्क प्रक्रियओो को एक निद्चित 
गति तथा दिशा देने के लिए । 


छात्रों की अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए । 
सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करने के लिए तथा 


छात्र-छात्र अन्त क्रिया बढ़ाने के लिए | 


अनुशीलन प्रइनों के प्रयोग को परिस्थितियां 


| 


छात्र द्वारा गलत या अपर्ण उत्तर प्राप्त होने पर, 
इन प्रश्मों के प्रयोग से छात्रों को सही एवं पूर्ण 
उत्तर देने में सहायता प्राप्त होती है। संकेत 
प्रदान करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा 
सकता है कितु संकेत का बारम्बार प्रयोग नहीं 
करना चाहिए। 


छात्रों से अधिक सूचना प्राप्त करते के लिए इन 
प्रश्नों का प्रयोग किया जा सकता है। इस परि- 


बुलाई 986 


स्थिति से छात्र को अधिक चितन करना पड़ता 
है जिससे उसकी चिंतन शक्ति विकसित होती है। 


3, यदि किसी बिंदु पर छात्रों का ध्याव केन्द्रित 
करना है तो बहाँ इन प्रश्नों का प्रयोग किया जा 
सकता है। 


4, समस्या के सभी पहलुओं से छात्रों को अवगत 
कराने के लिए अनुशीलन प्रदनों का पयोग काफों 
हब तक लाभदायक है । 


अनुशीलन प्रइनों के प्रयोग की तकनीक 


अनुशीलन प्रश्नों के प्रयोग की तकतीक भी इन प्रश्नों 
की उपादेयता को प्रभावित करनी है। इन प्रश्नों को 
प्रयोग की निम्नलिखित तकनीक है --- 


() संकेत शकनीक 


इस तकनीक का प्रयोग छात्रों द्वारा सकारात्मक 
उत्तर प्राप्त होने पर किया जाता है। सकेतात्मक प्रश्न 
का उद्देश्य पहले पूछे गए प्रश्न के भाव की ओर छात्र 
का ध्यान केन्द्रित करना है। सकेतात्मक प्रइन एक के 
बाद एक पूछे जाने वाले प्रश्नों की छखला है, जो सही 
उत्तर देने के लिए छात्रों का मार्गनिर्देशन करते हैं। 
आवश्यकता पड़ने पर छात्र से उद्ची प्रश्त को दूसरे शब्दों 
में पूछा जा सकता है। इस तक़तीक को निम्नलिखित 
उदाहरण से स्पष्ट किया गया है--- 


शिक्षक . भाकिमिडीज का क्‍या सिद्धात है ? 
छात्र ; महाश्षय ! मुझे मालूम नहीं है। 
शिक्षक : जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया 
जाए तो वस्तु के भार में क्या परिवतेन 
होता है ? 
छात्र . वस्तु का भार कम हो जाता है । 


8 
: वस्तु के भार में कितनी कमी आती है ? 


' बस्तु के भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए 
गए जल के भार के बराबर होती है । 
शिक्षक जब कोई वस्तु किसी द्रव मे डुबाई जाए 
तो उसके भार मे कमी आ जाती है । यह 
कमी उस वरतु द्वारा हटाए गए भार के 
बराबर होती है । इस सिद्धात को क्या 

कहते हैं ? 


छात्र : आकिमिड़ीज का सिद्धांत । 


(2) विस्तृत सूचना प्राप्ति तकनीक 

जब छात्र द्वारा अधूरा उत्तर या कुछ ही सूचताओं 
का प्रस्तुतीकरण होता है तब उससे अधिक सूचनाओं की' 
प्राप्ति हेतु इस तकनीक पर आधारित प्रश्न (पूछे जाते हैं। 


सामान्य तीर पर शिक्षक तिम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता 
हैं-+ 


[. उत्तर सही' है। आगे बढ़ो, कुछ और बताभो । 


2. क्या इस प्रदेत का कोई और भी उत्तर हो सकता 


है? 
3. हाँ ठीक है। इसी बात को दूसरे शब्दों मे कहो। 
4... बहुत अच्छे, और स्पष्ट करो । 
5. अच्छा] इसकी ओर विस्तार से कहो। 
(3) पुनः केन्द्रीकरण तकनीक , 
जब शिक्षक छात्र के उत्तर से पूर्णहूपेण संतुष्ट नहीं 
हो पाता है तो प्रश्नों का प्रयोग इस तकनीक के आधार 


पर करता है। यहाँ पर शिक्षक छात्रों को प्रदन से 
सबधित सभी बातो को अवगत करा देना चाहता है 
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अधिगम के स्थानांतरण के लिए इस तकनीक का प्रयोग 
भत्यंत ही उपयोगी है क्योकि इस तकनीक के माध्यम 
से छात्र हारा प्राप्त ज्ञात तथा कौशल को अन्य परि- 
स्थितियों से संबंधित किया जा सकता है। इस तकनीक 
में निम्त प्रकार से प्रद्न पूछे जाते है-- 


. यह किस प्रकार'''''* ११९ से सबंधित है ! 
2. यह किस प्रकार'*''******** के समान है ? 
3. यदि इसको'""***' ***- किया जाये तो इसमे 


क्या परिवर्तन होता है ? 


4. इसका प्रयोग''*'**'****** और कहाँ किया जा 
सकता है ? 


(4) पुनः प्रेषण तकनीक 


एक ही प्रश्न के विभिन्‍त प्रकार के उत्तर प्राप्त करने 
के लिए इंस तकनीक से अनुशीलन' प्रश्न पूछे जाते हैं । 
इस तकनीक से छात्रों में अनुशीलन और सक्रियता बढ़ती 
है । उदाहरण के लिए एक संवाद निम्नलिखित है--- 


शिक्षक * भनुष्य में एवसन कैसे होता है ? 


छात्र : महाशय, मै नहीं जानता हूँ। 
शिक्षक : छात्र ख, तुम बताओ | 
छात्र ; श्वसन अंगों द्वारा श्वसन होता है। 


शिक्षक : भनुष्य से ब्वसन अंग क्या है ? 


(छात्र ग॒ की भर संकेत करते हुए) 
छात्रग', श्वासनली और फेफड़े | 


वशिक्षक : छात्र क, बताभो मनुष्य में इवसन' किन 
भंगों द्वारा होता है। (पुत्र प्रेषण) 


प्राइमरी शिक्षक 


छात्र क . महाशय, मनुष्य मे श्वसन दवास सली 
और फंफड़ो द्वारा होता है। 


(5) आलोचनात्मक सजगता तकनोक 
इस तकनीक के अतर्गत मुझ्य रूप से क्यो और कसे 

से संबंधित प्रश्नो का प्रयोग किया जाता है। इन प्रश्तों 
के प्रयोग से छात्रों में आलोचनात्मक सजगता और 
अनुशी लन की दृष्टि होती है। इस तकनीक के अंतर्गत 
निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग कर सकते है- 

। तुम ऐसा क्यों कहते हो ? 

2 ऐसा क्‍यों होता है ? 

3. इसका क्‍या कारण है ? 


4 यह प्रतिक्रिया बसे होती है ? 


5. यदि कोई तुम्हारे उत्तर से सन्‍्तुष्ट नहीं हो तो 
अपने उत्तर को किस प्रकार प्रस्तुत करोगे ? 


इस तकतीक पर आधारित कुछ प्रश्न इस प्रकार 


है- 


[. यदि पृथ्वी अपनी घुरी पर घूमता बन्द कर दे 
तो क्‍या होगा? 


2... दिन में दोपहर के समय सूर्य का प्रकाश तेज क्यो 
हो जाता है ? 


3. तेल के अन्दर लोहे का भार कम क्‍यों हो जाता 


है ? 


4... दिल्‍ली व्यक्षित वाचक संज्ञा' वर्यों है ? 


६ [9॥6 ) 


हर परिवतत वही वा पता है। कम उम्र के बाहों मे 

ताबिक एवं चिंतन शक्ति विकतित करे में अनुशीतर 

विक्षण की प्रमावकता प्रश्नों की प्रकृति तथा प्रेत प्रा एक उपयोग प्र की भाँति कार्य करे हैं। अत: 

पे की विधि पर आधारित है। यदि शिक्षक प्रर्त यह कहा जा सकता है कि सफल विक्षण के लिए अनु. 
से की बता में निपण नही है तो बहू कानों में वाछित शीत प्रणनों वा एफ पयोग आवश़ है। 


॥8 


प्रवाता' 
रत] सेटर पार टीचर बाफ दी 
पाए, वी, आर, ए. 

नई दिएली 
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भूत करना मनुष्य का स्वभाव है। की हुई भूत को लीकार कर तेंगा एवं बेशी भूत फ़िर ने बे 
का प्रयास करा वीर एवं मर होते का प्रतोक़ है। [] महंत गांधी 


री ७--++बनमकनन. +नी 


संयुक्त राष्ट्र संघ--केसे पढ़ाएं ? 


तागरिक शास्त्र सामाजिक अध्ययन का एक महत्त्व- 

पूर्ण भाग है। सामाजिक अध्ययन पढ़ाते के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिये इस विषय की बड़ी अहम्‌ भूमिका है। 
विशेष रूप से एक कुदाल तागरिक-के निर्माण में ताग- 
रिकता का प्रशिक्षण इसी विषय के माध्यम से दिया जा 
सकता है तथा नागरिकों में उचित सामाजिक गुणों के 
विकास के लिए भी इसका विशेष योगदान है फिर भी 
इस विषय के शिक्षण में अनेक कमजोरिया व्याप्त है। 
यदि वर्तमान शिक्षण का विश्लेषण किया जाए तो पत्ता 
चलता है शिक्षण अभी भी पाद्यपुस्तक विधि से ही हो 
रहा है, और शिक्षक का उद्देश्य मात्र जातकारी प्रदात 
करना है तथा छात्रो की उपलब्धि का मूल्याकन जानकारी 
के स्तर तक ही सीमित है। इस उद्ृश्य की प्राप्ति के 
लिये विषय के सैद्धान्तिक पक्ष परही जोर है। व्याव- 
हारिक पक्ष पूर्णत: अछूता या कमजोर है। इस स्थिति मे 
परिवर्तेन लाने के लिए अपेक्षित है कि शिक्षकों का ध्यान 
इस ओर भी आक्ृष्ट हो कि वे अपने उद्देश्यों की सीमा मे 
विस्तार करें अर्थात्‌ ज्ञान देते के साथ-साथ दृष्टिकोण 
'कसित करने की बात ध्यान में रखें । इस छद्देश्य को 
गत करने के लिए उन्हे सिद्धास्तों के साथ-साथ प्रक्रिया 

| भी कथावस्तु में सम्मिलित करना होगा । प्रक्रिया को 
ने में उन्हें पाठयपुस्तक के साथ समाचार पत्र, 
गप्ताहिक, मासिक पत्रिकाये, जनत्स भादि को भी 
महत्व देना होगा । स्वयं पढ़ना तथा छात्रों को पढ़ते के 
लिए प्रोत्साहित करना होगा | इसके अतिरिक्त कक्षा में 
बच्चों के अनुभवों को कथावस्तु से जोडना, छात्र क्रियाये, 
दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग एवं उचित दृष्टिकोण को 
विकसित करने वाले विन्दुओं पर विशेष जोर देते से 


(] प्तरला राजपूत 


सामाजिक दृष्टिकोणो के विकास में अधिक सहायता 
मिल सकती है । कक्षा छात्र क्रियाओं पर विशेष जोर 
देता चाहिए | उन्हें सह पाठ्यतर कियाओ के लिए ही 
नहीं छोड देना चाहिये। इन कुछ मुख्य विन्दुओं कों 
ध्यान मे रखकर प्राथमिक स्तर पर सयुक्त राष्ट्र संघ 
पर पाठ कैसे पढाये इसकी रूपरेखा इस लेख मे प्रस्तुत 


है । 
संयुक्त राष्ट्र सघ का परिचय 


आज जब विश्व विज्ञान की उपलब्धियों के बावजूद 
एक भीपण भय एवं संकट के दौर से गुजर रहा है तब 
सामाजिक अध्ययन के अतर्गत्त सयुक्त राष्ट्र संघ जैसी 
इकाई का अध्ययत्त अत्यत समयानुकूल एवं तबींसंगत है। 
दो महायुद्धो की विभीपिकाओ एवं उनके दुरगामी प्रभाव 
अभी भी कई राष्ट्र भुगत रहे है। साथ ही तृतीय विश्व 
युद्ध के लिए सभी राष्ट्र सामरिक दृष्टि से अपने आपको 
सम्पत्त करते हुए उससे बचने के उपाय भी ढूढ़ने का 
प्रयत्त कर रहे है। ऐसी स्थिति में शाति एवं सह अस्तित्व 
के लिए अन्त॑राष्ट्रीय सस्थाओं की आवश्यकता एवं उनका 
सहत्व निविवाद है। चर्चा का विषम कैवल उनकी झप- 
लब्धियां एवं सीमाएं हो सकती है | सथुकत राष्ट्र सघ ही 
वह सस्था हो सकती है जो विश्व के लोगों को याद दिला 
सके कि वे पशु नहीं हैं, मनुष्य है। उन्हें दयाल्‌ होना 
चाहिये, हिसके नहीं। किसी भी देश के छात्र जोकि 
भावी देश के कर्णघार है संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता, 
कार्य एवं महत्व की जानकारी से स्वय को अनभिज्ञ नही 
रख सकते । 
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मुख्य घारणायें 
[. संयुक्त राष्ट्र संघ एक आवश्यक सस्था है । 
9. संयुक्त राष्ट्र सघ का इतिहास है । 
3. संयुक्त राष्ट्र राध के निविचत उद्देश्य है । 


4. संधुकत राष्ट्र सघ के विभिन्‍न अग भिस्न-भिन्‍्न 
कार्य करते हैं । 


5. संयुक्त राष्ट्र सघ की उपलब्धियां एवं असफल- 
ताये है । 


6, इसकी कुछ सीमाये भी है। 


7. भारत का सयुकत राष्ट्र संघ के कार्यों में योग- 
दान है । 


धारणाओं का स्पष्दीकरण 


सयुक्‍त राष्ट्र मंध की आवध्यकता एवं महत्व को 
स्पष्ट करते हुए यहू बताना आवश्यक होगा कि विश्व के 
पमस्त राष्ट्र एक बड़े परिवार के सदस्य हैं। उतका 
आपस में मिल जूल कर रहता आवश्यक है। यदि मिल 
जुल कर नहीं रहेंगे तो आपस में लडाई होगी | विभिन्‍न 
देशों के युद्ध फैलते-फैलते जब विश्व युद्ध का डप धारण 
कर लेते हैं तो अपार धन-जन की हानि होती है। इस 
हानि में छोटी लड़ाईयों में होने बाली हानियां भी 
सम्मिलित है । इस तथ्य को छ्वितीय विश्व युद्ध की घट- 
नाओं को कहानियों के रूप में सुनाई जा सकती हैं। युद्ध 
न होते पर भी युद्ध का डर तेथा सम्बन्धों में तनाव बना 
रहता है। अतः सभी राष्ट्र अपनी अन्त राष्ट्रीय समस्याओो 
का मिराकरण बातचीत द्वारा करके एक दूसरे की सहा- 
यत्ता करते हुए शाति से रह सके इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र 
संघ की स्थापना हुई है । 


]5 
उच्च स्तरीय ज्ञात 


आत्म निर्णय के अधिकार के सिद्धांत के अंतर्गत 
प्रत्येक राष्ट्र को स्वतत्र होने तथा अपनी राष्ट्रीयता 
चुनने का अधिकार है। जैसे भारत के बहुत से मुसलमानों 
ने पाकिस्तान को अपना राष्ट्र एव राज्य बताना चाहा 
इसीलिये वे भारत छोड़ कर वहाँ चले गये। राष्ट्र एवं 
राज्य की धारणा भी स्पष्ट की जा सकती है यदि बच्चे 
पूछे तो । 


संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास है 


सयुक्त राष्ट्र सघ की स्थापना द्वितीय विश्व थुद्ध के 
बाद 24 अबटूबर 945 को हुई थी। प्रारम्भ में 40 
सदस्य राष्ट्रो ने इसके निर्माण में योगदान दिया । आज 
इनकी सझया 52 से अधिक है । इसकी सदस्यता ऐच्छिक 
है । सयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र को जबरदस्ती 
अपना सदस्य वहीं बना श्रकृता | यह्‌ कार्य तो विभिन्‍न 
राष्ट्रो की रक्षा एव शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का है 
जो कि किसी राज्य की सरकार का होता है। फिर भी 
यह विश्व सरकार नहीं है । इसके पाप्त सरकार की भाँति 
कोइ सत्ता नही है। कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के 
अधीन नहीं है। सभी राष्ट्र समान है चाहे वे छोटे हों, या 
बड़े, अमीर हों या गरीब । 


द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया । इसके पहले भी प्रथम 
विश्व युद्ध (94 से 98) के बाद भी लीग जॉफ 
नेशन्स नामक ससस्‍्था की स्थापना हुई, परन्तु यह संस्था 
द्वितीय विश्व युद्ध नहीं रोक सकी जो कि 939 में प्रारभ 
हुआ । 942 में पुनः ब्रिदेन, अमरीका, रूस, चीन तथा 
फ्रास जैसे राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता 
पर जोर डाला तथा यह कहा कि समानता के आधार 
प्र सभी सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न शातिप्रिय राज्य इसके 
सदस्य बन सकेंगे तथा इसका प्रमुख उदूंश्य विश्व मे 
शांति एवं सुरक्षा की स्थापना होगा। 942 से 945 
तक विभिन्‍न राष्ट्रो के बीच विचार विमश की प्रक्रिया 
चली तथा अमरीका के प्रमुख नगर सान' फ्रांसिसकों में 50 
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राज्यों के प्रतिनिधियों ते संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान 
पर 26 जून 945 को हस्ताक्षर किये। इस संविधान को 
सयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर कहते है जिसे 26 अक्टूबर, 945 
को विभिन्‍न राष्ट्रो की सरकारों ने मान्यता दो । 


संयुक्त राष्ट्संघ के निश्चित उद्देश्य हैं-- 
सयुक्त राष्ट्र सब के घोषणा पत्र मे उँश्य 
तिम्नलिखित हैं-- 


. शअच्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को स्थापना । 


2. विभिन्‍तर देशों के मध्य मैत्रीपृर्ण संबंध, समान 
अधिकार तथा लोगो को आत्म निर्णय अधिकार 
के आधार पर विकसित करना । 


3, राष्ट्रों की सामाजिक, आशिक, सांस्कृतिक 
तथा मानवीय समस्याओं के समाधान में सह- 
योग वेवा तथा मानव अधिकारों एवं क्बकी 
मौलिक स्वतंबताओं के प्रति आदर विकसित 
करना । 


4. राष्ट्रों के कार्यो को समस्वित करने का केन्द्र 
बतता ताकि ये सामान्य लक्ष्य प्राप्त किये जा 
सके । 


इत उद्देश्यों को पढ़ाते समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 
चिन्ह को भी दिखाना चाहिए जिप्तमें विश्व का नवज्ञा है 
जो पत्तियों से घिरा है। सम्पूर्ण बिश्व को विश्व ज्ञांत्ति 
की ओर ले जाना उसका परम लक्ष्य है। चिन्ह से यह 
स्पष्ट होता है । 


निम्न रेखा चित्र में दर्शाया गया है कि सयुकत राष्ट्र 
संघ के विभिन्‍त अग किस प्रकार भिन्न-भिन्न कार्य करते 


हैं--.- 


प्राहमरी शिक्षक 


सयुकत राष्ट्र संघ 
| 


| 
सुरक्षा परिषद्‌ | 


| | 
महासभा | आर्थिक एवं 
| | सामाजिक परिपद्‌ 
अच्तर्राष्ट्रीय न्यायालय. सचिवालय 


इसे श्याम पट पर बनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के सग- 
ठन की चर्चा की जा सकती है। 


महासभा 


सभी सदस्य राष्ट्र महासभा के लिए अपने 5 प्रति- 
निधि भेज सकते है। लेकिन उन्हें एक ही मत देने का 
अधिकार होता है । इस सदन की वर्ष में एक बार बंठक 
होती है तथा प्रतिवर्ष अपना अध्यक्ष चुनती है। यह निकाय 
दूसरे अगो के सदस्यों को चुनती है । 


सुरक्षा परिषद्‌ 


यह सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है। इसके दो प्रकार के 
सदस्य होते हैं -5 स्थाई एवं 0 अस्थायी । अस्थायी 
सदस्य महासभा द्वारा दो वर्ष के लिए चुने जाते है । 


आध्िक एवं सामाजिक परिषद्‌ 


इसमें 8 सदस्य है जो 3 वर्ष के लिए महासभा द्वारा 
चुने जाते है। इसका कार्य राष्ट्री को आर्थिक एवं सामा- 
जिक विकास में सहायता प्रदान करना है। 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 


इसमें 5 न्यायाधीश है जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते 
हैं। यह न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का तिपटारा 
करता है । इसके निर्णय सदस्य राष्ट्रों को मानना अनि- 
वाये नहीं है। 


जुल।इ 986 
सच्चिवालय 


यह प्रशासकीय निकाय है जिसका प्रमुख महा सचिव 
होता है, जिसकी नियुक्ति महासभा द्वारा सुरक्षा परिपद 
के सुझाव पर होती है। महासचिव का एक महत्त्वपूर्ण 
कार्य सुरक्षा परिषद का ध्यान' उन मुद्दो की ओर आकपित 
करना है जिनसे विश्व शाति को खतर। है । 


इनके अतिरिक्त सघ में अनेक ऐसी सस्थाये भी है 
जो आर्थिक एवं सामाजिक परिपद्‌ के अन्तर्गत विभिन्‍न 
सामाजिक एवं आशथिक विकास कार्यक्रमों के सचालन में 
मदद करती है । जैसे अ|ई एल ओ., यूुनेस्क्रों, युनिसेफ, 
डब्ल्यू एच ओ., एफ. ए. ओ आदि । 


संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां एवं असफलतायें 


इसकी उपलब्धियाँ उन अन्तर्राष्ट्रीय मामलो को 
सलफ़राने में देखी जा सकती है जहाँ इसका योगदान सफल 
रहा है । उदाहरण के लिए 948 मे इसरायल' राज्य का 
निर्माण, मानव अधिवा र, घोषणा पत्र, अमरीका, सोधियत 
संघ एव ब्रिटेन के मध्य आशिक रूप से नाभिकीय परीक्षणों 
पर प्रतिबध लगाने के लिए स॒धि प्रस्ताव इत्यादि, लेकिन 
इसकी असफलतायें भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। महा- 
शरवितयों, के मध्य निरस्त्रीकरण एवं अस्त्रों की कभी पर 
कोई समझौता नहीं हो सका । भारत-प!क्तिस्तान के सध्य 
काश्मीर की समस्या का समाधान नही हो पाया । दक्षिणी 
अफ्रीका की रंग भेद नीति पर आधारित सरकार अभी 
भी क्रियाशील है । 


इसकी अनेक सीमायें है 


संयुक्त राष्ट्र सथ की सबसे बडी सीमा है वास्तविक 
सत्ता की कमी | किसी सरकार की भांति यह अपने सदस्यों 
को अपने निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती । 
दूसरी महत्त्वयूणे बाधा है अपनी सेना का अभाव | प्रत्येक 
सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ को सेना मेजता है जो 
संयुक्त राष्ट्र सब के निर्देश पर आवश्यकता पड़ने पर भेजी 
जाती है। इसी प्रकार धनराशि के लिए भी संयृक्‍्त राष्ट्र 
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संघ को विभिन्‍त राष्ट्रो पर निर्भर रहना पड़ता है । देश 
की आश्िक स्थिति के आधार पर उसका अपना देय भाग 
निश्चित होता है लेकिन वह चाहे तो अपना भाग न देने 
का निर्णय भी ले सकता है। उदाहरण के लिए यनेस्कों 
के लिए अमरीका का हिस्सा सबप्ते अधिक था। अब उसने 
अपना हाथ खींच लिया है इससे यूनेस्को चिंतित है। इसी 
प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय भी मानने के लिए 
सदस्य राष्ट्र बाध्य नही है। इन सबके अतिरिक्‍त सबसे 
प्रभावशाली सीमा है सुरक्षा परिषद्‌ के स्थाई सदस्यों का 
निषंधाधिकार | यह संयुक्त राष्ट्र संघ को अक्षम बना देता 
है । कोई भी निर्णय 5 स्थाई सदस्यो मे से किसी एक के 
द्वारा भी अस्वीकृत किया गया तो बह प्रस्ताव व्यर्थ हो 
जाता है। सयुकत' राष्ट्र संघ अपना उद्देश्य पूर्ण करने में 
असफल हो जाता है। इन सीमाओ के बावजूद सयुकत 
राष्ट्र सघ जैसी सस्था न केवल वाछुनीय है बरन्‌ अभि- 
बार्य है। हमारा कतंब्य है कि हम सब अपने राष्ट्र को 
सयुक्त राष्ट्र सघ को सहयोग देने मे मदद दें तभी सयुकत 
राष्ट्र संघ मजबूत हो सकता है और वह भावी विश्व को 
युद्ध के खतरे से बचाने मे प्रयत्न कर सकता है। 


भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यो में योगदान 


भारत का सयुकत राष्ट्र संध के साथ सहयोग इसी' 
तथ्य से प्रमाणित होता है कि भारत प्रारंभ से इसके साथ 
है । भारतीय संविधान इसके उद्देश्यों को मान्यता देता 
है । दूसरा सहयोग का तरीका है अपनी' सेना उन देशों में 
मेजना जिसके लिए सयुकत राष्ट्र संच ने आग्रह किया है । 
कोरिया के युद्ध मे डाक्टरो के दल भारत ने भेजे । भारत 
की श्रीमती चिजय लक्ष्मी पंडित 953-54 में महासभा 
की अध्यक्षा रही। भारत ने सब लोगों के लिए समान 
व्यवहार की बात की है तथा भाषा, रग-भेद नीति का 
प्रबल विरोधी है। मारत अविकसित देशों को वस्तुओं के 
उत्पादन तथा उपज बढ़ाने में सहायता करता है। यह 
बहुधा आप समाचार पत्रों में पढ़ते है । विभिन्‍न देशों के 
छात्रों को भारतीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेते एवं 
पढ़ते देखते है । यह एक प्रकार की सहायता ही है । इसके 
साथ ही भारत अपना अददान भी देता है| 
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जिस प्रकार सयुक्‍त राष्ट्र सघ अन्य देशों की सदद 
करता है उप्ती प्रकार भारत की भी की है। उदाहरण के 
लिए एफ. ए ओ ने उत्तर प्रदेश के तराई भागो को खेत्ी' 
के लाभ बताने मे मदद की । राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में 
भूसं रक्षण रोकने में सहायता की तथा भारत में मत्स्य 
पालन और चावल के उद्योग से सबधित शोध क्षेत्र स्था- 
पित किये। स्वास्थ्य के क्षेत्र मे डब्ल्यू एच. भो. ने मले- 
रिया उन्मूलन के लिए डो, डी. टी. के छिड़काव तथा 
बी. सी. जी. के टीके आदि की व्यवस्था की । यह्‌ औषधियों 
के क्षेत्र मे कार्य करमे के लिए छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान 
करती है। शिक्षा एवं सस्क्षति के क्षेत्र मे युनेस्को बहुत 
मदद करता है । बहुधा अपने देश के शिक्षक, वैज्ञानिक 
अन्य देशो मे शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नये कार्यो का 
अध्ययन करते हैं और विचारों का आदाम-प्रदान करते 
है । यह सभी यूनेस्को के तत्वावधान मे होता है ! 


विश्व बेक आशिक क्षेत्र में ऋण देकर मदद करता 
है | आई. एम, एफ, के ऋण की' चर्चा समाचार पत्रों मे 
होती रहती है। 965 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का वर्ष 
सतताया गया जो इस बात का प्रतीक था कि हम सब राष्ट्र, 
सथुक्त राष्ट्र संघ की उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग 
देते हैं । यह बर्ष भी अन्तर्राष्ट्रीय यूवा वर्ष मताने के लिए 
विवेकानंद जयती से प्रारम्भ कर एक हफ्ते तक विभिन्‍त 
कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया गया । 


शिक्षण विधियाँ 


इन धारणाओं को पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर 
बच्चो के समक्ष समाचार पन्नों से विपय से सम्बन्धित 
एकत्र सूचना का उल्लेख करते हुए उसका महत्त्व कथा- 
विधि से स्पष्ठ किया जा सकता है । बच्चों की जानकारी 
का स्तर ध्यान में रखते हुए प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनके 
अनुभवों को जोड़ा जा सकता है । इस प्रकार प्रण्नोत्तर 
विधि के साथ अनुभवों को जोड़ने का कौशल भी प्रयुवत 
हो सकता है। विश्व युद्ध से सम्बन्धित घदनाओं पर 
विशेष जोर देते हुए कुछ कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं 
ताकि वे युद्ध की भयंकरता को समझने और उसके निवा- 
रण करने का दृष्टिकोण विकसित करें। इस प्रकार 


प्राइमरी शिक्षक 


कहानी कथन कौशल एवं पर्यावरण के प्रति उचित दष्टि 
के विकसित करने का कौशल प्रयोग मे लाया जा सकता 
है । उच्च कक्षाओं में वाद-विवाद विधि का प्रयोग भी हो 
सकता है। संयुक्त राष्ट्र सपघ आवश्यक है या नही जैसे 
विषयों पर बच्चों के बीच वाद-विवाद करवाया जा सकता 
है । यह विधि प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नही है क्योकि 
बच्चों में सोचने, तर्क करने तथा अभिव्यवित की क्षमता 
पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती । प्रायोजना विधि का 
प्रयोग भी हो सकता है। इसके अन्तर्गत छात्रों से विश्व 
का मानचित्र जिसमे सयुकत राष्ट्र संघ के सदस्यों को 
दर्शाया गया हो, बनवाया जा सकता है। वे संयुक्त राष्ट्र 
सघ का झडा एवं चिन्ह बना सकत्ते है। विभिन्‍न देशो के 
डे एकत्र करके चार्ट बना सकते है । अध्यापक भी इनका 
उपयोग स्वय बनाकर या एकत्र करके तथ्यों को चित्रों, 
मानचित्रो द्वारा प्रस्तुत करके कौशल के प्रयोग से कर 
सकता है । दृद्य श्रव्य सामग्री को उपयोग करने का कौशल 
भी प्रयुक्त हो सकता है यदि संयुक्त राष्ट्र सघ से 
सबधित कोई वृत्त चित्र आदि बच्चों को दिखाया जाय । 
इसवी अतिरिक्त सयुकत राष्ट्र सघ से किसी भी स्तर पर 
सम्बन्धित कोई व्यक्ति आपके स्थान पर हो तो उन्हें 
अपने विद्यालय में बुला कर इसकी कार्य प्रणाली पर चर्चा 
हो सकती है । इस प्रकार सामुदायिक साधनों के उपयोग 
का कौशल भी प्रयुक्त हो सकता है । 


छात्र क्रियाये 


जहाँ तक छात्र क्रियाओं का प्रश्न हे, पाठ को पढ़ाते 
समय निम्न क्रियायें हो सकती हैं --- 


!. संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कैसे मनाये ? मानव 
अधिकार दिवस पर चर्चा कैसे करे. ? इस पर 
परिचर्चा हो सकती है । 


2. महासभा के अधिवेशन की नकल विद्यार्थी कक्षा 
में कर सकते है। 


3. मंच पर बोलने के लिए किए गए आचरण का 
कौशल सिखाया जा सकता है। जैसे जैसे बोलने 
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मात्र मानना चाहिए। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि 
पाठ्य वस्तु अपने आप में आवश्यक नहीं है । क्योकि अब 
हम ऐसी पाठ्य वस्तु का चयन नहीं कर सकते जो परि- 
वतंतशील और समय के अनुरूप प्रासग्रिक न हो। ज्ञान में 
अभूतपूर्व वृद्धि के फलस्वरूप स्कूलों के लिए हर चीज 
पढाना अस्म्भव हो गया है। इसी प्रकार शिक्षार्थियों के 
लिए भी यह अप्तम्भव है कि वे प्रत्येक आवश्यक विषय 
का स्कूल में ही अध्ययन करे । अत, यह ज्यादा जरूरी है 
कि विद्यार्थी में स्वयं सीखने की योग्यता का विकास किया 
जाए। 


हमारी शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान प्राप्त करने पर सर्वा- 
घिक बल दिया जाता है, “करने” को शिक्षा पर कुछ 
बल दिया जाता है परन्तु सपूर्णे मानव के विकास की ओर 
बहुत कम ध्याम दिया जाता है। व्यक्तित्व के इस पहल्‌ 
के विकास को उचित महत्त्व देने के लिए हमें मूल्यों पर 
भाधारित शिक्षाक्रम का विकास करता होगा। पाठ्यक्रम 
और शिक्षण सामग्री मे भी जीवन मूल्यों का समावेश 
करना आवश्यक है। मूल्यो के बारे मे ज्ञान प्रदात करना 
ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए । अपितु शिक्षा्ियों मे उप- 
युक्त मूल्यों का विकास करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 


स्कूल स्तर पर भानव संसाधन विकास हेतु सबसे 
ज्यादा शिक्षण वीतियो में सुधार की आवश्यकता है। 
बिक्षा क्षेत्र मे आजकल ज्यादा बन एकतरफा शिक्षण पर 
दिया जाता रहा है जिसमें शिक्षक शिक्षा प्रदान करने 
वाला और विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। 
शिक्षा ग्राहित्य मे खोज विधि के द्वारा सीखते पर काफी 
बल दिया गया है। इसके बावजूद आज भी शिक्षण प्रत्निया 
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पर अध्यापक का प्रभुत्व बना हुआ है, विद्यार्थियों मे 
रटने की प्रवृत्ति है और परीक्षाएं केवल जानकारी का 
मूल्याकन करती है। यदि विद्यार्थियों को खोज विधियों 
के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए तो वे अपने अध्यापक स्वय 
हो सकते है। यह सोचता गलत है कि इन विधियों का 
उपयोग केवल ऊची कक्षाओं में भौर वह भी केवल विज्ञान 
और गणित ज॑से कुछ एक चुने हुए विषयो में ही हो सकता 
है | अनुसधान कुशलताओं का विकास करने में सहायक 
खोज विधियों का उपयोग बडी आसानी पे सभी विषयों 
में और सभी कक्षाओं में हो सकता है। इसका अर्थ यह्‌ 
नही है कि खोज विधि पूरी तरह से परम्परागत अध्यापक 
प्रधान शिक्षण का स्थान ले लेगी यह ज्यादा आवध्यक है 
कि सोज विधि के नियमों अथवा तत्वों का वर्तमान 
शिक्षण विधियों में ही समावेश किया जाए । 


मानव संसाधन विकास के लिए कित विषयों की 
शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है? एक समय था जब केवल 
पढ़ना, लिखना भौर अक गणित ही आधारभूत विषय 
माने जाते थे । परन्तु आधुनिक ससार की बदली हुई 
वास्तविकताओं के अनुरूप विज्ञान, गणित सामाजिक 
विज्ञान, कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य 
अनुभव भादि विषयों को भी मानव संसाधन विकास के 
लिए आधारभूत माना जाना चाहिए । 


सारांश यह है कि जीवन पर्यत सी खना, कौशल आधा- 

रित शिक्षाक्रम, अनुसंधान आधारित शिक्षण नीतियां 

और नग्रे विषयों को आधारभूत विषयों के वर्ग में शामिल 

करना मानव संसाधन विकास हेतु शिक्षा के अनिवाये 
अंग होगे | 

[|] 

राष्ट्रीय शक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, 

नई दिल्‍ली 


दक्षता-अधिगम ; सम्प्रत्यय एवं प्रक्रिया 


छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के गिरते स्तर पर सत्र 
चिन्ता की जा रही है। जिसे ठीक करने अथवा वांछित 
सुधार हेतु अनेक प्रयास किये जाते रहे है। विभिन्‍न शिक्षा 
आयोगों की सस्तुतियां इसकी साक्षी है। सभवतः आयोगों 
के प्रतिवेध्व कुछ समय के लिए राहत तो देते है किन्तु 
शैक्षिक स्तर की गिरने से रोक नहीं पाए, इसमें कोई 
सम्वेह नही है । शिक्षा के सबन्ध मे सुधार एवं बालकों के 
अधिगम स्तर को ऊँचा उठाने के लिए दक्षता अधिगम के 
संप्रत्यय का प्रतिपादन शिक्षा जगतू मे आदा की किरण के 
हूप में प्रकट हुआ । 


दक्षता-अधिगभ की मूलभूत अवधारणा यह है कि 
प्रत्येक छात्र कक्षा में पढ़ाई जाते वाली विषय-वस्तु में 
दक्षता या प्रवीणता प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्त यह 
उठता है कि अधिगम भें 'दक्षता' से हमारा क्या तात्पर्य 
है ? 'दक्षता' को हम' मॉरिदन के शब्दों मे इस प्रकार 
परिभाषित कर सकते है-- "दक्षता का तात्पर्य है कि अधि- 
गमकर्ता (लर्नेर), अधिगम उत्पादन (लर्निंग प्रॉडक्ट) 
को वास्तव में अजित करे । इस प्रकार दक्षता के अच्त- 
गत दो बाते स्वय ही अन्तनिहित है -प्रथम, अधिगम के 
लक्ष्य या उत्पादन को प्राप्त करना और द्वितीय, अधिगम 
के पढचात्‌ कार्य या व्यवहार को इस स्तर पर किया जाय 
कि उससे घह स्वयं ऋलकने लगे कि अधिगमकर्ता ते 
अधिगम के उद्द एयों को भली-भांति प्राप्त कर लिया है। 


उपयु वत परिभाषा से यह स्पष्ट है कि दक्षता-अधि- 
गम के संप्रत्यय में या तो छात्र वांछित अधिगम लक्ष्य प्राप्त 
कर दक्ष हो जाएगा या लक्ष्य को प्राप्त करते में अनुत्ती्ण 
हो जाएगा। मॉरिशन के अनुसार दक्षता के अर्जन मे कोई 


[] अभरनाष दत्त गिरि 


आशिकता (डिग्री) नहीं होती | या तो व्यक्ति अधिगम में 
दक्ष होगा या भनुत्ती्णं । बीच की कोई स्थिति नहीं है। 
मॉरिशन के शब्दो में, “उपलब्धि (दक्षता) में आंशिकता 
की बात करना असेगत है । यह इसी प्रकार है जैसे कोई 
यह कहे कि कोई व्यक्ति किसी भवन के दूसरी मंजिल पर 
कितने अद्य तक पहुच गया है। यदि वह व्यक्ति एक या 
दो फुट भी नीचे है तो भी उसे हम' दूसरी मजिल पर 
नहीं कह सकते। दूसरी मंजिल पर अशत्त, पहुचने की बात 
करना निरर्थक है | 


दक्षता-अधिगरम एक ऐसा सप्रत्यय है जो शिक्षण- 
प्रक्रि के अधिक तिकट है। इसकी यह मान्यता है कि 
ल्लात्रो को शिक्षण द्वारा ऐसी सहायता दी' जा सकती है 
कि 90 से 95 प्रतिशत अधिगम कर्ता (छात्र) पढ़ाई जाने 
बाली विपय-वस्तु को 90 से 95 प्रतिशत तक अजित कर 
सकते है । शिक्षकों का यह सोचना गलत है क्रि मानसिक 
थोग्यताओं के समान ही शैक्षिक उपलब्धि भी सामान्य 
वितरण वक्र (नार्मल डिस्ट्रीव्यूशन कर्व) के नियमों का 
अनुसरण करती है--कहने का तात्पर्य यह है कि उपलब्धि 
में भी अधिकांश छात्र औसत स्तर का अधिगम करेगे और 
थोड़े ही छात्र औसत से अधिक या औसत से कम स्तर का 
अधिगम करेंगे । कितु अधिगम के क्षेत्र मे सामान्य वितरण 
वक्र का नियम सर्वदा लागू नहीं होता । दक्षता-अधिगम 
की मान्यता यह है कि कोई भी अधिगमकर्ता किसी भी 
विषय-वस्तु में दक्षता का स्तर प्राप्त कर सकता है यदि 
विषय-वस्तु को समुचित ढंग से उसके सम्मुख प्रस्तुत किया 
जाय और श्रधिगरम के लिए उसे उपयुक्त समय और 
अभ्यास करने का अवसर प्रदान किया जाये। 
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वक्षता-अधिगम के सम्प्रत्यय की चर्चा से हम एक 
ऐसे बिन्दु पर पहुंच गए है जहा हमें 'दक्षता' (मास्टरी) 
एवं दक्षता के लिए शिक्षण' में अन्तर स्पष्ट करना होगा। 
जैसा पहले ही कहा गया है कि 'दक्षता' शिक्षण-अधिगम 
प्रक्रिया का प्रतिफल (आउटकम) है। अत. सभी शिक्षकों 
के लिए दक्षता को परिभापित करता अति आवश्यक है । 
क्योकि शिक्षकों को ही. यह प्रमाणित करना है कि छात्रो 
ने वाछित अधिगम उद्देश्यों को अजित कर लिया है या 
नहीं । शिक्षक को ही यह निर्तारित करना होगा किज्ञात, 
कौशल, क्षमता आदि में छात्र को विस स्तर की दक्षता 
प्रदर्शित करनी होगी । उन्हें ही' यह निश्चित करना होगा 
कि क्या सभी छात्री' को दक्षता के स्तर तक पहुनाया जा 
सकता है या नही ! दूसरी ओोर दक्षता के लिए शिक्षण एक 
ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कक्षा के छात्रो को निर्धारित 
अधिगम लक्ष्यों तक पहुंचाने मे सहायता प्रदान की जाती 


है । 


दक्षता-अधिगम के सम्प्रत्यय को कक्षा में कार्यान्वित 
करने हेतु शिक्षक के लिए विद्यालय, अधिगमकर्ता, कक्षा 
शिक्षण, शिक्षण की प्रकृति आदि से सबन्धित कुछ मूनमूत 
अवधारणाओ को सर्देव ध्यगत मे रखना होगा । 


वक्षता-अधिगम एवं विद्यालय की प्रकृति से संबंधित 
अवधारणाए-- 


वक्षता-अधिग़म के संप्रत्यय को कार्यान्वित करने हेतु 
विद्यालय के सबन्ध मे मूलभूत अवधारणा यह है कि 
विद्यालय सोह्देश्य क्रियाकलापो का स्थल है | प्रत्येक अभि- 
भावक झपने बच्चों को विद्यालय में निश्चित कारणों से 
ही भेजता है। विद्यालय की यह मान्यता है कि इन उद्दे- 
इयों की पूर्ति होने या नः होने से व्यक्ति, समाज और 
राष्ट्रजीवन' पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, पड़ रहा है 
और पड़ेंगा। अतः दक्षता-अधिगम के लिए शिक्षण की 
पहली मान्यता यह है कि वांछित उद्देशयों को पहुचान 
कर उन्हे परिभाषित किया जाय। विद्यालय का यह 
उत्तरदायित्व है कि वे छात्रों को इन उद्देश्यों की प्राष्ति 
से सहायता प्रदान्त करे । 
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शक्षिक उद्देदय वया हों और क्या होने चाहिए इस 
संबंध में विभिन्‍न शिक्षा शास्त्रियों में मतभेद हो सकते हैं । 
किन्तु यह मी सत्य है कि इतना तो सभी चाहते है कि 
अधिगमकर्ता अपने वातावरण में प्रभावकारी ढग से समा- 
योजित हो सके ओर समाज द्वारा दिये गये उत्तरदायित्वों 
का प्रभावी ढग से निर्बाह कर सके। छात्रों को उन सभी 
क्षमताओं एवं कोगालों मे दक्षता प्राप्त करनी होगी जिनके 
सहारे वे अपने लिए चुने हुए कार्यों को सफलतापूर्वक कर 
सके | ये उद्देश्य छात्र के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं 
क्रियात्मक व्यवहार पक्षों से ही सबधित न होकर सामा- 
जिक और समस्त प्राणिजगत से भी संबंधित होने चाहिए। 


स्कूल सबधी इन मान्यताओं के पीछे कुछ अन्य मान्य- 
ताए भी भांकती हुई दिखाई पड़ती है। स्कूल का दायित्व 
छात्र को अपनी वर्तमान भूमिका निभाने के लिए ही दक्षता 
प्रदात करना मात्र नही है अपितु विद्यालय को छात्रों मे 
ऐसे कौशलो एवं योग्यताओं का विकास करना है जिनका 
उपयोग वे अपने भावी जीवन में सफल होने के लिए कर 


, सकते हैं । स्कूल को छात्नो को वर्तमान एवं भावी जीवन 


में सफल होने के लिए दक्षता प्रदात करने में सहायक 
बनाना है। विद्यालयों का लक्ष्य छात्रों को सिखाने के साथ 
ही साथ यह भी सिखाना है कि 'कंसे सीखा जाय' । 


दक्षता-भधिगम एवं अधिगमकर्ता या छात्र से 
संबंधित अवधारणाएं 


दक्षता-अधिगम के लिए छात्र की मूलमूत अवधारणा 
यह है कि स्कूल मे जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया हैं 
और कक्षा में बैठाया गया, वे निर्धारित शैक्षिक या अधिगस 
उद्देशयो को अजित या प्राप्त कर सकते है। इस भव« 
धारणा के पीछे अन्तनिहित विचार यह है कि व्यक्ति 
सीखने की योग्यता में भिन्‍त नहीं होते अपितु सीखते के 
किस माध्यम से वे लाभ उठा सकेगे, इसमें भिन्‍त होते है । 
भारतीय दृष्टिकोण से इस संप्रत्यय को समझना और भी 
सरल है। भारतीय मान्यता के अनुसार प्रत्येक बालक 
देवपुत्र' है और उसमे सीखने की अपरिमित क्षमता है। 
किन्तु यह भी सत्य है कि वह अधिशम की प्रत्येक विधि 
से लाभ उठाने की उतनी ही क्षमता नहीं रखता । सभी 
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बालकों के लिए शिक्षण उद्देश्य तक पहुचना सभव है 
कितु सभी बालकों के लिए उद्देश्य तक पहुंचने के लिए 
अधिगम की एक ही विधि या तकनीक समान रूप से 
लाभकारी नही होती । भारतीय जीवन दर्शन में भी इस 
बात पर बल दिया गया है कि सभी परमपिता परमेश्वर 
था ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते है कितु उस महान्‌ लक्ष्य 
की प्राप्ति के साधन या मार्ग सभी के लिए अलग-भलग 
हो सकते है | जेसे ज्ञानयोग, भकितियोग, कर्मेयोग आदि । 
मान लीजिए कुछ छात्रो को किसी निश्चित रेलगाड़ी को 
पकड़मे के लिए स्टेशन पहुंचना है। कोई अमीर छात्र 
]0-5 मिनठ में अपनी कार द्वारा, कोई सामान्य छात्र बस 
या स्कूटर से 20-30 मिनट में, कोई गरीब छात्र पंदल 
]-% घंटे में स्टेशन पहुच कर निर्धारित गाड़ी को पकड़ 
लेगा | भर्थात्‌ लक्ष्य तक सभी अपने-अपने साधन के अनु- 
रूप समय और सामर्थ्य का उपयोग करते हुए पहुचने मे 
सफल होते हैं । 


दक्षता-अधिगम के मूल में जॉन-केराल (97) 
और ब्लूम एवं उनके सहयोगियों ([97) की आधुनिक 
भनोवैज्ञानिक अवधारणा है। केरॉल ने अभिक्षमता (एप्टी- 
ट्यूड) के विषय मे एक नवीन मत का प्रतिपादन किया 
है। अभिक्षमता के विषय में प्रचलित अवधारणा के अनु- 
पार यह कहा जाता है कि अभिक्षमता छात्र की बह मान- 
प्िक योग्यता है जो उसकी उपलब्धि से सहत्तंबधित है' 
अर्थात्‌ जितनी अधिक अभिक्षमता छात्र के पास होगी, 
उप्तकी उपलब्धि भी उतनी ही अधिक मात्रा मे' होने की 
संभावना है। इस प्रचनित विचार से हटकर केरॉल ने 
अभिक्षमता को किसी व्यवित द्वारा दिये गए कार्य को करने 
या सीखने में लगाए जाते वाले समय के रूप मे किया है 
त॑ कि कार्य को करने या उसमें दक्ष होते की क्षमता के 
रूप में । उनके विधार से न्यून अभिष्षामत्ता वाला व्यक्ति 
किसी कार्य में दक्ष होनें के लिए अधिक समय लेगा और 
अधिक अभिक्षमता बाला कम सप्रय। परन्तु दोनों ही 
किसी कार्य मे दक्ष हो सकते हैं। जैसा कि हममे ऊपर के 
उदाहरण में देखा कि गाडी सभी ने पकड़ ली किन्‍्तू किसी 
को यह कार्य करते मे कुछ मिनट लगे तो दूसरों को 
घंटों । 


प्राइमरी शिक्षक 


अत छात्रों को दक्षता अधिगरम के लिए जो कृछ 
पढ़ाना या सिखाना है उम्तको पढ़ाने या सिखाने की 
प्रक्रिया मे छात्रों की प्रकृति के अवुसार भिन्‍नता हो सकती 
हैं। इसका तात्पर्य यहु है कि शिक्षण और अधिगम की 
प्रक्रि को व्यक्तिश. अनुदेशन (इनडिविजुअलाइज्ड 
इन्सट्रक्शन ) के द्वारा सचालित करना होगा और प्रत्येक 
छात्र को अलग-अलग विधियों का सहारा लेकर शैक्षिक 
उद्देश्यों (दक्षता स्तर) तक पहुचना होगा । क्योंकि 
शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के फलस्वरूप शिक्षण एवं अधि- 
गम उद्देश्यों को श्राप्त करना ही' दक्षता अधिगम कह- 
लाता है। 


वक्षता-अधिगम के निमित्त छात्रों से संबंधित उद्वेश्य है--- 


प्रत्येक छात्र की अध्ययन इकाई को निश्चित क्रम में 
अपनी गति से सीखने के योग्य बनाना | 


प्रत्येक छात्र को व्यावहारिक रूप में दक्षता का स्तर 
प्रदर्शित करने मे सक्षम बनाना । 


प्रत्येक छात्र में अधिगम के लिए स्वप्रयास एवं स्व- 
निर्देशन विकसित करना । 


प्रत्येक छात्र मे अधिगम के लिए प्रेरणा जाप्रत 
करना । 


प्रत्येक छात्र मे स्वमूल्याकन' को प्रोत्साहित करता । 


दक्षता-अधिगम एवं अनुदेशन या शिक्षण से संबंधित अब- 
घारणाएं 


दक्षता-अधिगम की मान्यता यह है कि सभी छात्र 
सीखने में सक्षम है और शिक्षक इस प्रकार शिक्षण कर 
सकता है कि 'जों सीख सकते है वे सीखे ही ।' अतः दक्षता- 
अधिगम के लिए शिक्षण संबंधी! अवधारणा यह है कि 
शिक्षण एक '“सेतृ” के समान है जो छात्र को अधिगम 
उद्देश्यों तक पहुँचाता है । शिक्षण की उपभा हमने सेतु 
से इसलिए दी है कि इसके द्वारा शिक्षण और छात्र दोनो 
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कै ही कार्यो और उत्तरदायित्यों बा बोध होता है। 


शिक्षण द्वारा शिक्षक सेतु का निर्माण करता /# और दान 
की उप्त सेतु के सहारे अधिगम उद्देश्यों सके अपने प्रास 
है पहुँचना होता है । उद्देशयों तक पहुंचने के 28 खा 
को स्वय इस सेतु को चलकर पार करना ही पड़ेगा । 


शिक्षक का दायित्व मात्र उतना ही है कि सह ऐसे 
"जत का लिर्माण करे जो छात्र के पूर्व शान को अधिगम 
हददेश्यों ते जोड़ता हों। यह कार्य कहते में लरत कितु 
करने में अत्यन्त कठिन हैं। क्योकि इसके लिए शिक्षक वे 
प्रत्येक छात्र के पूर्व ज्ञान या प्रारंभिक व्यवहार (इन्टरिंग 
विहेविअर) को ज्ञाव करता होगा और प्रत्येक छान के 
लिए उसी बिन्दु से अधिगम उद्देश्य या अन्त्प व्यवद्वार 
(टरमिनल बिह्नेविअर) तक सैत्‌ का निर्माण करना 
होगा। छात्र शिक्षक द्वारा निर्मित इस शिक्षण-अधिगम 
सेतु का सफलता पूर्वक प्रयोग कर सके, उस निर्मित्त 
शिक्षक को वाक्षा मे निम्नलिखित चार समस्याओं का 
सामता करना पड़ेगा । 


] ध्यानाकर्षण समस्या - छाती के व्याव वे किस 
प्रकार विपय-वस्तु या ज्ञान सोतो वी ओर जाकपित कर 
केन्द्रित किया जाए | 


2, प्रस्तुतीकरण समस्था--ज्ञात के खाती को या 
विपयवस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत क्रिया जाये कि वे 
उप्की और ध्यान दें और उसे जानने या समभने की 
चेष्टा करें। 


3. संबन्धत समस्या--प्रस्तुत विषय वस्तु से छात्र 
एक प्रकार का लगाव असुभव करें। अर्थात्‌ अधिगम की 
प्रक्रिया में उसका 'अह' या 'सुव' पूर्णतया लिप्त (इगी 
इन्बाव्वमेंट] हो जाए। छात्र मानसिक एत्र शारीरिक 
स्तर पर विषय-बस्तु के साथ अन्तक्रिया करते लगे। 
सबंधन की समस्या उपयकक्‍त शिक्षण व्यवस्था करनें से 
सबंधित है । 


4. प्रोत्साहन समस्या--विपय-वस्तू के साथ छात्र 
का संबंध निर्मित हो जाने के पद्चात्‌ छात्र सीखने की 
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प्रक्रिया से लक्ष्य प्राप्लि लक लगा रहे । इस हेत उसे किस 
छः ५0 धर्डी, 
प्रकाश प्रोत्साहन प्रदान किया जाने । 


इन समस्याकों का समावान करने के लिर एक 
शिक्षक को शिक्षण-अधिग गम का कुशल व्यवस्थापक बनना 
होगा । 


बक्षता अधिगम के लिए शिक्षण फे प्ोपान 


दक्षता-अधिगम के संदर्भ से शिक्षक को हम एक 
बुशल निर्माता या कारीयर के रूप में देखते है। जो 
छाती के व्यक्तिगत अधिगम को सामूहिक (कक्षागत) 
संदर्भ में व्यवर्थित करता है। शिक्षक को एक कुशल 
निर्माता छी सज्ञा इसलिए दी गयी है कि शिक्षण की 
प्रक्रिया भे विज्ञान' और 'कला' दोनों के ही तत्व अच्त- 
निहित है। एक बेज्ञातिक के समान एक निर्माता (शिक्षक) 
बार-गार एक ही प्रतिफल या उत्पादन को उत्पादित 
बारता हे कितू एक कलाकार के सतान उसे इस बात 
की भी स्वतन्त्रता रहती है कि वह अपने उत्पादतों में 
अपने व्यवितत्व एव कीशल की अद्वितीय छाप जगा दे । 


दक्षता-भविगमम के निर्मित्त शिक्षक के लिए निम्त- 
लिखित व्यावहारिक पदों का अनुसरण करना होगा-- 


प्रथम सोपान . पाठ्यक्रम विभाजन 


समग्र पाठ्यक्रम को अधिगम इकाइयों में विभाजित 
करता । ऐसी इकाइयां अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए 
जिन्हे एक या वो सप्ताह में पढ़ाबा जा सके | 


द्वितीय सोपाम : अधिगम उद्देदय निर्धारण 


प्रत्येक इकाई के शैक्षिक या अधिगम उद्देश्यों को 
पहुचान कर व्यवह्ारपरक शब्दावली में परिभाषित करते 
हुए उन्हें लिख लेता चाहिए। सभी प्रकार के शक्षिक 
उदुदेशयों जैसे शानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सामा- 
(जिक आदि पर बल देता चाहिए औौर उन्हें व्यवहारप्रक 
इब्दावली में परिभाषित करता चाहिए। 
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तुतीय सोपान : दक्षता स्तर निर्धारण 


प्रत्येक अधिगम इकाई के उद्देश्यों को परिभाषित 
करने के पहचात्‌ यह निर्धारित करता चाहिए कि छात्र 
किस स्तर का व्यवहार करने पर अधिगम मे दक्ष समझे 
जाएंगे। सामान्यतः परीक्षणों मे प्राप्ताकों का प्रतिशत 
दक्षता का द्योतक माना जाता है । अत हम यह निश्चित 
कर सकते है कि कितने प्रतिशत अक प्राप्त करने पर छात्र 
को दक्ष या उत्तीर्ण माना जायेगा । दक्षता-अधिगम के 
समप्रत्यय में विश्वास रखने वाले शिक्षक इसे 80-85 
प्रतिशत प्राप्ताक स्तर पर निर्धारित करते है। किन्तु 
इसे विषय और परीक्षण की प्रकृति के आधार पर कुछ 
घटाया या बढाया भी जा सकता है । 


चतुर्थ सोपान : कक्षा में सामान्य शिक्षण 


निर्धारित किसी एक इकाई को इकाई के शिक्षण 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कक्षा मे पढ़ाना। यह कार्य 
इकाई के लिए निर्धारित समय (एक या दो सप्ताह) तक 
तेलता है । 


पंचम सोपान : निदानात्मक परीक्षण एवं निर्माणात्मक 
मुल्यांकत 


निर्धारित इकाई के शिक्षण के पश्चात यह ज्ञात करने 
के लिए कि छात्रों ने अधिगम के उद्देश्यों को किस सीमा 
तक प्राप्त किया है, निर्माणात्मक मूल्यांकन करता चाहिए। 
इस हेतु शिक्षकों को तिदानात्मक या सन्दर्भित परीक्षणों 
का प्रयोग करता चाहिए। इन परीक्षणों के परिणाम से 
यह ज्ञात होता है कि छात्र दक्षता की किन-किन कृसौटियों 
पर खरा उतरा और कित्त-कित कसौटियों या उद्देश्यों 
को प्राप्त नहीं कर सका । शिक्षक इन परीक्षणों का उपयोग 
छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों का निदान करने के लिए 
फरता है। वह छात्रो को प्रतिपुष्टि (फीडबैक ) प्रदात 
एरता है! 


प्राइमरी शिक्षक 


षष्ठम्‌ सोपात : सुधारात्मक अधिगस अनुभव व्यवस्था 


पढाई गईं इकाई की अधिगम-दक्षता स्तर को अभित 
ते करने वाले छात्रों की बुटियों को दूर करने एवं उनकी 
दक्षता के निर्धारित स्तर तक लाने के लिए सुधारात्मक 
शिक्षण की व्यवस्था करता ही इस सोपान का मुझ्य उद्देश्य 
है। इस कार्य के लिए शिक्षक को छात्रों के लिए अति- 
रिक्त समय देना होगा। सुधारात्मक शिक्षण के पश्चात 
पुन. परीक्षण के द्वारा यह ज्ञात करना होगा कि छात्र 
दक्षता स्तर तक पहुंचा या नही । दक्षता प्राप्ति तक शिक्षण 
भौर परीक्षण का यह चक्र चलता रहेगा । 


सुधारात्मक शिक्षण के लिए अनेक उपागमों का 
प्रयोग किया जा सकता है--जैसे दसरी पाठय-पस्तकों का 
प्रयोग, अभिक्रमित ([प्रोग्राम्ड) शिक्षण सामग्रियों का 
प्रयोग व्यक्तिशः अनुदेशन, एक तरह की कठिनाई वाले 
छात्रों का समृहू बनाकर पढ़ाना आदि । यवि किसी छात्र 
को इनमे से किसी एक उपागम को अपनाने से सफलता 
नहीं मिलती तो वह दूसरे या कई एक उपागमों का सहारा 
ले सकता है। 


सप्तम सोपान * पाठ्यचर्या की समाप्ति पर पूर्ण परीक्षण 
या सकलनात्मक मूल्याकन (सुमेटिव इवेल्यूएशन) 


इकाई दर इकाई दक्षता अजित कराते हुए पाद्यचर्या 
की समाप्ति पर पूर्ण परीक्षण की व्यवस्था की जाती' है। 
परीक्षण के परिणाम दक्षता-अधिगम के लिए ठोस आधार 
प्रदान करते हैं। इनसे छात्रों की अधिगम दक्षता एबं 
शिक्षकों के शिक्षण की प्रभावकारिता का मूल्यांकन संभव 
हो पाता है । यदि अधिकाश छात्र (80-85 %, ) अधिगम 
दक्षता स्तर को प्राप्त कर लेते हैं तो दक्षता-अधिगम 
संपन्‍त हुआ यह समझा जायेगा। अन्यथा शिक्षण सामग्री, 
शिक्षण विधि, एवं शिक्षण व्यवस्था की गहराई से छान- 
बीच की जाती है और उसे संशोधित, परिभाजित तथा 
पुननियोजित कर छात्रों को पुनः दक्षता के स्तर तक लाने 
का प्रयास किया जाता है । 


बुताई 986 


हमारे विद्यालयों का घोषित उद्देश्य दक्षता अधिगम 
होता चाहिए न कि पाठ्यक्रम को मतमाने ढंग से प्रा 
क्र देना मात्र | दक्षता अधिगम के उल्देदय को चरिताय॑ 
करते लिए उपय क्त सप्त स्तोपानों का अनुसरण कर हुम 
विद्यालय में अध्ययन करते वाले सभी छात्रों को 80-85 
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प्रतिशत अधिगम दक्षता तक पहुचाने में सफलता प्राप्त 
कर सकते है। इससे छात्रों में वाछ्चित उपलब्धि होगी, 
उनके व्यवितत्व का सर्वायीण विकास होगा और शिक्षक 
राष्ट्रनिर्माण मे अपनी वास्तविक भूमिका निभाने मे तफल 
होगे । 


[[] 

शोध बात 

शिक्षा पंकाय, 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाशणपी 


सन्दर्भ 


[. ब्लूम, बी० एस०; हेस्टिस्स, जे० टी०; और मदोस, जी०, एफ० हैण्डबुक ऑन फारमेटिव ऐंण्ड सुमेटिव 
इवेल्यूएशन भोफ़ स्टूडस्ट लतिंग, स्यूयार्क ; मेग्राहिल, 97], 


2. वरॉल, जे० वी०; प्रॉबलम्स ऑफ मेजरमेन्ट रिलेटेडट द कास्सेप्ट ऑफ लगिंग फॉर मास्टरी, इस जेम्स एच 
ब्लाक, एडीटेड, मास्टरी लिंग : थियरी ऐण्ड प्रेविटस, स्यूयार्क : रेमहा ऐण्ड विग्सटन, 97 


3, मौरिसन, एच० सरी०; द प्रेविट्स आफ टीविंग इन सेकेण्डरी स्कूल (सेकेण्ड एडीटेड) शिकागो, यूनिवर्सिटी 


ऑफ शिकागों प्रेस, [93]. 


मनुष्य का चरित्र कविता से निर्मित होता है, विधियों से विकसित होता है और संगीत से सपूर्णता 


प्राप्त करता है । 


[] कम्पयूणियस 


शिक्षकों ने लिखा है 


द्रस्थ-शिक्षा 


विशेषत: विकासशील देशों मे जहां कि विकास सीधे 
तौर से मानव श्रोगो पर निर्भर करता है, शिक्षा सामा- 
जिक एवं आर्थिक परिवतेन लाने का साधन' मानी जाती 
रही है। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने 
सावेजतीन साक्षरता तथा प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशक 
सिद्धान्तो में सम्मिलित किया है। शिक्षाविद, शिक्षा 
आयोग तथा शैक्षिक सम्मेलनों ने भी सामाजिक व 
आधथिक विकास की प्रक्रिया में शिक्षा के महत्व की समय- 
समय पर पृष्टि की है। नई शिक्षा नीति "शिक्षा की 
चुनौती--नीति परिपेक्ष्य ने भी इस ओर उदारता पूर्वक 
ध्यान आकर्षित किया है-- 


“ग्रदि शिक्षा प्रसार के लिए यथोचित ससाधन नहीं 
जुटाये गये तो आथिक असम्थेता, क्षेत्रीय असन्तुलन तथा 
सामाजिक असमानता अधिक विस्तृत होती चली जाएगी, 
प्रिणाम-स्वरूप विघटनकारी तनाव का निर्माण 
होगा ।” 


इसीलिए शिक्षा को शान्तिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का 
एक मात्र साधन स्वीकार किया गया है । 


शिक्षा सुविधाओों में निरच्तर वृद्धि होने पर भी 
हमारे देश में सावजनीत प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य मृग 
मरीचिका ही बता हुआ है, एक मोटे अनुमान के अनुसार 
सस्तार की कुल निरक्षर जनसंख्या का 54,80 प्रतिशत 
भारत में तिवास करता है, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, 
एक चुनौती है। यदि हम सच्चे दिल से इस चुनौती का 
सामना करना चाहे तो हमको, उपयुक्त ससाधन, कार्य 


[] भुवनचन्द्र तिवाड़ी 


निष्ठा तथा आत्मबल की आवश्यकता होगी, इस विषय 
पर पिछले कुछ वर्षों से निम्तलिखित दो बिन्दुओ के इ॒दे- 
गिर्दें चिन्तन-मनन होता रहा है -- 


] देश में बढती हुईं शिक्षा की आवश्यकताओं 
को सिर्फ औपचारिक शिक्षा पूरा नहीं कर 
सकती है । 


2. शोक्षिक योग्यता का स्तर विभिन्‍न सामाजिक, 
आधिक तथा भौगोलिक क्षेत्रों में अधिक अस- 
मान नही होना चाहिए । 


इन बिन्दुओ ने शिक्षा प्राहूपकारों के सम्मुख कई 
समस्याएं खड़ी कर दी' है यथा --- 


8. हमें आमने-सामने के शिक्षण के अलावा शिक्षा 
के लिए कोई नवीन तरीका खोजना होगा । 


2, यह तरीका कम खर्चीला तथा जन-जन की 
पहुँच के भन्दर होना चाहिए, आदि-भादि। 


आज संसार के अन्य भागों में दृरस्थ शिक्षण पत्राचार 
विद्यालयों व विश्वविद्यालयों द्वारा रेडियो, दूरदर्शन, 
वीडियो कैसेट्स, टेप कैसेट्स आदि के माध्यम से कई वर्षो 


से चल रहा है| पिछले कुछ वर्षों से तो दूरस्थ शिक्षा का 


विस्फोट सा ही हो गया है, इंग्लेंड में खुले विश्वविद्यालय 
की स्थापना के बाद तथा' उसकी सफलता को देखते हुए 
सारे संसार भे आष्या व विश्वास की लहर उत्पन्न हुई है, 
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कि द्रस्थ शिक्षा, जान को जन-जत के दरवाजे तक पहुँ- 
चाने में महत्वपूर्ण मूमिका निभा सकती' है । इसी आशा 
को लेकर विभिन्‍न संस्थाओं ने विकास के नये मार्ग खोजे 
है | पत्राचार विद्यालयों तथा माध्यमिक शिक्षा परिषदों 
ने अपने-अपने शिक्षण कार्यक्रमों तथा शैक्षिक क्रियाकलापों 
में पर्याप्त सुधार किया है। 


द्रस्थ-धिक्षा क्या है ? 


दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो शिक्षक 
और शिक्षार्थी को चहारदीवारी में नही बाँधती है, बल्कि 
शिक्षक व शिक्षार्थी भौतिक रूप से अलग-अलग रहते है, 
किन्तु शिक्षकों द्वारा विभिन्‍न प्रकार के साधनों से इस 
अलगाव को दूर किया जाता है। इसमें घिभिन्न प्रकार 
के शैक्षिक कार्यक्रम तथा गतिविधिया सम्मिलित रहती 
हैं। शिक्षा के विकास में दूरस्थ शिक्षा आज बहुत महत्व- 
पूर्ण भूमिका निभा रही है, इस शिक्षा व्यवस्था की निम्न 
बातें जत्लेखनीय है--- 


[. शिक्षक व शिक्षार्थी भिन्‍न स्थानों पर अलग- 
अलग रहते है । 


2. यह शिक्षा सभी के लिए सुलम है, चाहें वह 
गरीब हो या अमीर, नगरवासी हो या ग्राम- 
वासी, किसी भी' धर्म, जाति वर्ग से सबंधित 
हो । यह शिक्षा सभी को समान' अवसर प्रदान 
करती है । 


3 इस शिक्षा व्यवस्था में विद्यालयों व महाविद्या- 
लयो की भांति प्रवेशाथियों की संख्या पर 
प्रतिबध नही होता है, सैकड़ों-हजारों शिक्षार्थी 
एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं । 


4. द्रस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा की तुलना में 
बहुत कम खर्चीली शिक्षा व्यवस्था है । 


5. यह शिक्षा किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति के 
लिए सुलभ है, इसमें आयु, लिग, जाति तथा 


क्षेत्र का कोई बन्धन नहीं है । 


6. यह जीवन में कभी भी प्रारंभ की जा सकती 
है तथा इसी भाति कभी भी समाप्त की जा 
सकती है अथवा जीवन भर भी चलती रह 
सकती है । 


7. इसमें विभिन्‍न प्रकार के शिक्षण साधनों का 
प्रयोग किया जाता है, जैसे दूरदर्शन, रेडियो 
प्रसारण, वीडियो कैसेट्स, टेप कंसेट्स, भ्रामो- 
फोन रिकार्ड स, तथा सामान्य पत्र-व्यवहार व 
सम्पके कार्यक्रम आदि-आादि । 


8. दूरस्थ शिक्षा का कार्यक्रम पूर्ण व्यवस्थित तथा 
सुनियोजित होता है । 


9 यह सामान्य पत्नाचार शिक्षण कार्यक्रम से 
सर्वथा भिन्‍न है । 


0. यह शिक्षा व्यवसायी लोगों, वेतन' भोगी' कर्म- 
चारियों, कार्यशील महिलाओं, मजदूरों, 
किसानों तथा कारीगरो आदि के लिए अपनी 
शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यता बढाने के 
लिए एक वरदान है । 


द्रस्थ शिक्षण प्रक्रिया 


चूँकि इस शिक्षण प्रक्रिया मे शिक्षक और शिक्षार्थी 
प्राय' एक दूसरे से दूर रहते है अत. यह प्रक्रिया पूर्ण 
व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। दृ्रस्थ शिक्षण के 
तीन प्रमुख आयाम हैं--(!) शिक्षण योजना (2) 
क्रियान्विति (3) मूल्यांकन | शिक्षण योजना के अच्तगेत 
शिक्षण उद्देश्यों का तिर्धारण विषय वस्तु का चयन, पाठों 
का सिर्माण, मूद्रण कार्य, शिक्षार्थी के पास पाठो का भेजना, 
पाठों का रेडियो व दूरदर्शन प्रसारण, वीडियो व टेप 
कैंसेट्स आदि तैयार करना आता है। क्रियान्विति के 
अन्तर्गत शिक्षार्थी द्वारा पाठों का अध्ययन पूछे गये प्रश्नों 
के उत्तर लिखना, रेडियो, दूरदर्शन कार्यक्रम खुनता, देखता 
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पौंगा गया कार्य पूरा करता, सम्पके कार्यत्रमों में भाग 
लेकर भाषणों, चर्चाओं, वाटकों, अभितय तथा फिल्मो 
द्वारा विषय-वस्तु को सम्रभना आता है। मूल्यांकन की 
विधि भी द्रस्प शिक्षा में सामास्य मूह्यांकन विधि से भिस्त 
है, अवेक देशों में तो विक्षार्थी के जन का मूल्याकृर्त 
करने हेतु वर्ष में दो परीक्षाएं आयोजित की जाती है 
शिक्षार्थी जिस परीक्षा में चाहे, सम्मित्तित हो सकता 
है। उसे इस बात की भी छूट है कि वह वाद्धित विषय 
एक ते अधिक बार परीक्षा देकर उत्तीर्ण कर ते। जब 
भी वह पूरे विषय उत्तीर्ण कर लेगा उसे प्रमाणनत्र दे 


प्राइमरी शिक्षक 


दिया जायेगा । 


सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में दरस्थ शिक्षा 


हेतु इग्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्तिटी की' दिल्ली में 


स्थापना हो चुकी है तथा 9 नवम्बर, 985 को भारत के 
प्रधानमंत्री श्री' राजीय गांधी ने इस विश्व विद्यालय का 
विधिवत उदघाटन किया है । इस विश्वविद्यालय के प्रथम 
कुलपति प्रोफेतर जी० एम० रेड्डी के अनुसार झक्ा 
दिक्षासत्र 986 मे शुरू हो जायेगा तथा इसमें शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी तथा भग्रेजी दोनों भाषाय होंगी। 

[] 


व्याध्याता 
गवर्नभन्द टीचसे दृनिंग का, 
बीकानेर (राजस्थान) 








जजनत 


साहित्य में भूतकाल का स्वर, वर्तमान काल का प्रतिबिस्ध ओर भविष्य को बनाने की शक्ति होती 


बाहिए । 


[]] डा० राधा कृष्णन 
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पुस्तकालय एवं वाचनालय का प्रभावी उपयोग 


ज्ञन के संरक्षण एवं उनके सम्प्रेषण में पुस्तकों तथा 
पत्र-पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वे भज्ञानात्थकार 
के विनाश के लिए प्रकाश-पूज, असफलोी के लिए सफलता 
की कूजी, पथभ्रष्टो को सन्‍्मार्ग पर लाने वाली, जीवन 
से मिराश लोगो में आशा एवं उत्साह का संचार करने 
बाली, निरबेलात्माओं में आत्मबल भरने वाली, दुष्टों का 
हृदय परिवर्तत कर मानव बनाने वाली, लम्बे सफर में 
बोरियत मिटाते वाली, अवकाश के क्षणों में मनोरजन 
करने वाली, दुखियो एवं अभावग्रस्तों को सान्त्वना प्रदान 
कर पुरुषार्थ हित प्रेरित करते वाली किम्‌ बहुता अभीष्ट 
फलभ्रव कल्पलताएँ है । आइए इन कल्पलताओं के मडप 
का आश्रय प्रहण करने से पूर्व कुछ तैयारी कर लें-- 


पुस्तकालय एवं वाचनालय कक्ष की व्यवस्था 


बहुत सम्भव है हमारे विद्यालयों मे कमरो का 
भाव हो; तीन-चार वक्षाएँ पेड़ों के त्तीचे बैठती हों। 
सी स्थिति में भी मेरा सुाव है कि हमे एक और कक्षा 
को पेड़ के नीचे बैठाकर इस कल्पता के लिए कक्ष रूपी 
यॉबलि की व्यवस्था करनी चाहिए; तभी यह कहपलता 
विकम्तित होकर वितान बनाएगी और ज्ञान पिपासुओ की 
विश्राम स्थली बत सकेगी । अन्य स्थिति मे लोग इसके 
फ़्ल और पत्तों को ले जाकर कोई तकिया बनायेगे तो 
कोई विछावन । भावार्थ-स्पष्टि के लिए द्रष्टव्य-- 
“विद्यालयों ने कहा'--श्री निरंजन नाथ आचार्य । 


उपयुकक्‍त साली का चंयत 


क॒क्ष रूपी धाँवले की व्यवस्था के पश्चात्‌ इस कल्प- 


() गणपत सिह 


लता की उचित देखभाल के लिए प्रभारी रूपी भाती' का 
होना भी बहुत ज़रूरी है। पृस्तकों का विविध विषयों, 
विधाओ, लेखकों आदि के अनुसार वर्गीकरण कर लेना 
एक प्रकार से सुन्दर नरसरी तैयार करना है। कक्ष की' 
सफाई एवं सुचारु बैठक व्यवस्था करना, खर पतवार 
हटाना एवं खाद देना है | जिज्ञासु पाठकों द्वारा माँगी गई 
पुस्तके तुरन्त उपलब्ध करा देताही इसका सिचन है। 
इस प्रकार से पालित-पोषित कल्पलता के आश्रित जनों 
की मनोकामना पूर्ण होने से उतके मन-सुमन खिलते ही 
नजर भाएँगे। 


खुले पुस्तकालय की व्यवस्था 


खुले पुस्तकालय की व्यवस्था से अभिप्राय हैं विभिन्‍न 
कक्षा स्तरो के अनुरूप पुस्तकों का चयन कर उच्हे पुस्त- 
कालय एवं वाचनालय कक्ष की खुली अलभारियों भे रख 
दिया जाना । जब कोई कक्षा इस कक्ष में आए तो वहू 
अलमारी के अपनी कक्षा के खाते में से पुस्तके निकाल ले 
और आपस में बाँटकर पढ़ ले। फिर कभी पुनः आने पर 
उन पुस्तकों का क्रम बदल कर पढ़ ले। इस प्रकार से 
चालीस पुस्तकें चालीस छात्रों द्वारा चालीसबार उपयोग 
में लाई जा सकती है । नवीन पत्र-पत्रिकाएँ कवर में रखी 
हुई हों तथा पुरानी एक अलग सैल्फ में, ताकि छात्र 
पुरानी या नवीत, जो भी पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ता चाहें 
इच्छानुप्तार पढ़ सके। सम्बन्धित विषयाध्यापक भी 
छात्रों के साथ इस कक्ष में रहे तथा कालांश समाप्ति पर 
पुस्तक/पत्र-पत्रिकाएँ यथा स्थान रखवा दे । पुस्तकालय- 
वाचनालय कक्ष में छात्रों को लाकर प्रवन्ध कालांश का 
उपयोग कराया जाता भी श्रेयस्कर है । 


(0 
पक्ष पु वेक व्यवस्था 


बु्ञ कक के तिए हम प्रति वर्ष पाठ्य परत धरीदत 
है था छात्रों से उनकी पतली वक्षा वी पुस्तक दाग खड़य 
प्राप्त कर हैते है, ताकि गरीब दा को ये पुसके उप" 
तय कराई जा सके | बुद्ध पते छात्रों में वितरित कर 
दी बाती है और कुद् पुस्तकालय को अतगारियों यो 
पी मे कद झूती हैं। बुद्ध पत़ों को वो कई बाने 
पे तमी बुटकारा मितता है जब वे बदल गाने ते कराये 
गरोग नही रहती । इस बार अगोय समान को र्‌ कराने 
ते का में पूछवातय प्रभारी द्वारा टी गई बी हुई 
पाह्मपुसतं के ढेर में तगमग आधी पुस्तकें बिलुल नई 
देखकर मेरा हृदय कराहू उठा। काश ये पुस्तक छात्रों 
वो उप गये दी गई होतीं तो उनका सदुपयोग होता 
और तब मे पी पृरती होने से किसी के दिल की ढस 


प्रष्मरी शिक्ष 


ने पहुंचाती । अतः वक्षा-पृस्तक बेक स्थापित पिये बे 
अधिक लाभकारी पिद्ध होंगे। प्रत्येक वक्षा वक्ष की दीवाएं 
में एक-दो अलमारी बगवाकर उस वक्षा की उरीदी गई| 
प्राप्त की गई स्री पुस्तक उम्त अलमारी में रप्ी जानी 
चाहिए ताकि गहरत होने पर उनका प्दपयोग क्यो 
जा सके । ऐसा होते पर मे अध्यापक पाते समय बालों 
पे पते मांगेंगे और न पुस्तकें भूत आने बाते छाप 
बगल में भागे । कक्षानायक को चाहिए कि बहू आने एवं 
जाने ते पे पृल्तक्ों की गिनती कर उनकी तंझयाक्ा 
मिलान अवश्य कर ले। यदि विद्यालय वक्षा पुस्तक 
के तिए वक्षा की छात्र पंस्या जितनी पुस्तकें उपत्ध 
वरा सके तब तो हमारे भ्रामीण विद्यालय ख़ग ही बग 
जाएँ। दरूदराज के गांवों ते आने बलि बालकों वो बसे 
का बोभ ?े ठोता पढ़े और कक्षा पुस्तक बैंक कई वो 
तक विद्याधियों के लिए उपयोगी पिद्ध हो । 
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अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष और दिल्‍लो के विद्याथियों की सदभावना यात्रा' 


इतिहास साक्षी है कि महापुरुषों ने इस देश की 
एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाये रखा है। भक्ति 
और सम्ताज सुधार विपयक सभी आदोलनो का प्रमुख 
आधार रहा है देशाटन या भ्रमण । भगवान्‌ राम की 
दक्षिण यात्रा, पाण्डवों का बतवास और फिर अज्ञातवास 
चाहे किसी कारण से घटित बयो न हुए हों पर इन घट- 
नाथों ने तत्कालीन समाज में उथल-पुथल अवश्य की थी। 
इससे जहां जन-समुदाय परस्पर निकटता पा सका था वही 
इन महापृरुषों ने अन्य लोगों को बहुत कुछ सिखलाया 
और स्वयं भी अजित किया। आदिशकराचार्य ने ही नही, 
पांडवों में भी देश को एक सूत्रता प्रदात की थी। भ्रमण 
और देशाटन इसका प्रमुख भाधार था। पांडवो के प्रवास 
का ध्येय ही शक्ति और ज्ञान प्राप्ति रहा था और तभी 
वे कौरवों को परास्त भी कर पाए थे। केरल के कालड़ी 
तामक करबे में जन्मे आदि शकराचार्य केवल आठ वर्ष के 
ही थे तभी छोटी-सी उम्र में वे भ्रमण पर निकल पढ़े 
थे। उन्होंने सिखाया तो था [ही,परतु सीखा भी था। 
भद़्त मिश्न की पत्ती के साथ शास्तार्थ की कथा इस तथ्य 
का प्रबल प्रमाण है। भगवान्‌ बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरू 
तातक, भहूषि दयानंद, महात्मा गांधी तथा अन्य अवतेक 
महापुरुष भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें हैं और देशाटन 
उनकी उपलब्धियों का प्रबल भाधार रहा हैं। अत्त; यदि 
देश में एकता की भावता की बुढ़ बनाना है तो संपूर्ण 
देशवासी एक दूसरे को चल्चकर देखें और पहचानें तो 
अरभ से बचेंगे और देश मजबूत बनेगा । क्योंकि विद्यार्थी- 
जीवन, भावी जीवन की तेयारी के लिए उपयुक्त अवसर 
होता है अत; उन्हें एक प्रात से दूसरे प्रात में भेजकर वहां 
की जलवायू, रहन-सहन तथा अच्य बातों से परिचित 
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कराना बहुत उपयोगी है। हर प्रांत के निवासियों का 
जीवन एक जैसा है, यह तथ्य तो भारत भर में घूम-घूम 
कर देखने पर सहज ही अकित होता है । इसे मात्र पुस्तकों 
में पढने भर से समझना कठिन है। हमारी राय पे तो 
छात्रों की ये अंतर्भान्तीय यात्राए प्राइमरी स्कूलों से ही 
प्रारभ हों तो उनका प्रभाव हर तरह से अमिट रह सकेगा 
तथा बालक-बालिकाए निश्चय ही भाषाई तगदिली के 
शिकार नहीं होंगे और उन्हें यह सुचारुतापूर्वक पता चल 
जाएगा कि देशवासी हर तरह से एक जैसे हैं। प्राय! 
खानपान, रहन-सहन तथा अन्य बाते एक जैसी ही हैं। 
थोड़े रीप्िरिवाजों को छोड़कर उनकी' सभी जीवन शैलियां' 
तथा यहां तक की. प्रकृतियां भी एक-सी ही हैं। जो भी 
अतर है वह्‌ जलवायु या परिस्थितिग्रत है उसे सहज ही 
समझा जा सकता है। इस विचार से दिल्‍ली-प्रशासन के 
शिक्षा-विभाग ढ्वारा अतरोष्ट्रीय युवावर्ष (985) के जपलक्ष्य 
में कक्षा 9 और !] के छात्र-छात्राओों के चार दलो का 
भारत के चारो छोरो पर सांस्कृतिक-सदुभावत्ता-यात्रा पर 


, भेजा जाना कितना स्तुत्य प्रवास है, यह सहज ही समझा 


जा सकता है। इस यात्रा के बारे में चर्चा करके इसकी 
उपलब्धियों की एक भल॒क भर देख लेना अप्रसागिक नहीं 
होगा । 


दिल्‍ली प्रशासन शिक्षा विभाग की खेलकूद बाण ने 
एक परि-पत्न जारी करके दक्षिण-पूर्व, उत्तर और 
पश्चिमी दिल्‍ली के चारो जिलों मे से प्रत्येक के कक्षा 9 
तथा ]वी के दो-दो बालक और दो दो कन्याएं कुल 
विद्यालयों से 36 छात्र-छात्राएं तथा कुछ शिक्षक-शिक्षि- 
काएं और एक प्राचायं (दल का नेता) कुल 45 सदस्यों 
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के विभिन्‍त चार दलो को भारत के अलग-अलग छोरों के 
के चार-चार प्रातों की यात्रा पर भेजा । इनमे से दक्षिणी 
जिले को केवल तीन प्रातों की ही यात्रा करनी थी | ये 
प्रात हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थात। अधिक 
दूरी के कारण गुजरात छोड़ दिया गया था। छात्र- 
छात्राओं का चयन उनकी गायत-वादन और नृत्य आदि 
में गुणवत्ता के आधार पर ही किया गया। 
इस दल मे 36 के स्थान पर 38 छात्र छात्राए रखे गए 
और छ; शिक्षक-शिक्षिका तथा नेता के छप में इन 
पक्तियों के लेखक को उत्तरदायित्व सौंपा गया। यद्यपि 
यात्रा रेल द्वारा होती थी परंतु 24 दिसबर 85 का समय 
ऐसा था जब बम्बई में काग्रेस शताब्दी समारोह आयोजित 
था और रेलो मे अपार भीड चल रही थी। अतः इस 
दल को बस द्वारा यात्रा करती पडी। यह यात्रा चौबीस 
तारीख की संध्या मे प्रारभ हुई और बड़ी उमंग के साथ 
छात्र भोपाल जा पहुचे । वस्तुत्त: इस भ्रमण की खझूपरेखा 
ही यह थी कि छात्रछ्वात्राओ के दल इन' राज्यो में जावे 
और एक राज्य के कम से कम दो स्थलों पर वहां के 
शिक्षाधिकारियों से सपर्क करने के बाद, राज्य के गवर्भेर 
मुख्य मत्री, शिक्षा-मंत्री, राज्य-शिक्षा-मत्री तथा सांस्क्ृतिक 
मंत्री महातुभावों मे मिले तथा उन्तको दिल्‍ली 'ाज्य की 
ओर से स्मारिकाए भेट करें। एक आडीटो रियम मे राज्य 
तथा सस्था के कलाकारों के साथ संस्क्ृतिक कार्यक्रम 
दिखलावे ताकि परस्पर भावतात्मक एवं सास्कृतिक 
आदान-प्रदान हो सके। इस प्रोग्राम में कलाकारों को 
“सदुभावता बैज” प्रदात करता भी सम्मिलित था। 
फलत: दल के नेता ने भोपाल के सचिवालय में शिक्षा 
सचिव और अवर सचिव से भी भेट की और उन्हें अपनी 
यात्रा के महत्त्वपूर्ण उद्देष्य से अवगत कराया। सचित्र 
महोदय के त्वरित तिण्ंय की प्रशसा करना अधिक समी- 
चीन होगा कि उन्होने उसी दिन शाम को भोपाल के 
राजभवन में महामहिम राज्यपाल महोदय से छात्र- 
छात्राओं की भेंट करा दी और जब इन बाल कलाकारों 
ने उतके समक्ष अपने कौशल दिखलाए तो वे गदुगद हो 
गए। यहा के वातावरण में यह स्वर व्याप्त था कि जब 
कोई चीज ऐसे ही समझ में तहीं आए तो वह जाकर 
देख लेने से तो अवश्य ही समम्की जा सकती है, और यही 
हाल है देश की एकता के दर्शन का, वह देखने से तो सहज 
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समभी जा सकती है । एक उच्चाधिकारी महोदय के इस 
कथन मे--'भ्रमण द्वारा सीख'' की उपयोगिता पर मानो 
मुहर लगा दी गईं हो । इस छोटे से समा रोह में जहां दत्न 
के नेता ने राज्यपाल महोदय को दिल्‍्ली' प्रशासत द्वारा 
भेजी गई भेट अपित की वही बाल कलाकारों को राज्य- 
पाल महोदय द्वारा स्नेहपूर्ण दावत दी गई । इन छात्रों ने 
एक मसीह गीत भी सुनाया था जो अवसर के अनुरूप ही 
भुखरित हुआ । 


भोपाल के छात्र-छात्राओं के साथ भी एक कार्यक्रम 
आयोजित हुआ जो उत्तरी तात्या टोपे नगर स्थित कमला 
नेहरू आदर्श कन्या उ० म० वि० में सत्ताईस दिसबर 
]985 की साध्य बेला मे हुआ। डी० एस० ई० भोपाल 
ने छात्रो के कार्यक्रम की प्रशसा तो की ही अपितु दिल्‍ली 
प्रशासन के इस प्रयास की सराहुता भी की । अपने अधी- 
तस्थ अधिकारियों को प्रतिवर्ष अ्षतर्प्रॉन्‍्तीय भ्रमण अनि- 
वार्य रूप से आयोजित करने विपयक निदश भी दिए। 
वहा कई स्कूलो के छात्र तथा शिक्षक, प्राचार्य और अधि- 
कारी' उपस्थित थे । 


दल को म० प्र० में बूसरी जगह उज्जन आना था 
जहा ठहरने की व्यवस्था महाराजवाड़ा हायर सैकेंडरी 
स्कूल मे थी और कार्यक्रम भी वहीं भायोजित हुआ था। 
जहा भोपाल में दल ने भारत-भवन, भोपाल ताल तथा 
अन्य दर्शनीय स्थलों को देखकर भारत की सांस्कृतिक 
झांकी के दर्शन किए वही उज्जेयिनी मे महाकालेइवर के 
पुरातन, सास्कृतिक गरिमा-सडित मदिर के दर्शन' करने 
के बाद मानव और भारत के भत्य॑त प्राचीम नगर के 
दर्शनीय स्थलों की पावन फाकिया भी देखी । इससे उन्हें 
भारत के अतीत, इतिहास और भौगोलिक व सास्कृतिक 
गौरव से संबंधित अनेक तथ्य सीखने को मिले | उन्हे लगा 
कि मानों यह भूमि उनकी ही है । वे यही जन्मे है । यहा 
भी छात्रों को सदुभावना बैज वितरित किए गए। उज्जैन 
के बाद दल को महारष्ट्ूर की यात्रा पर पूना जाना था। 
मार्ग मे सेंघवा मे आदिवासी छात्रावास मे ठहरे हुए छात्रों 
के साथ इन दिल्‍ली के कलाकारों की भेट कराना दल के 
नेता को यों मी अभिप्रेत था। यद्यपि वह कार्यक्रम में 
नहीं था अपितु यह इसलिए और अतिआवश्यक हो गया 
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था कि आदिम जाति कल्याण विभाग म० प्र० के सचिव 
मे अपनी मत्री महोदया के लिए स्मारिका लेते समय इस- 
लिए सकोच किया था कि उतकी कोई सस्था देखना इस 
दल के प्रोग्राम में सम्मिलित नही था। दिल्‍ली के छात्र- 
द्वात्रा इन आदिवासी बालकों को देखकर बहुत प्रसन्न 
हुए बहुत थके हुए और शाम को भूखे-प्यासे शहरी छात्र 
अपनी सपूर्ण क्‍्लांतियों को भूलकर इस छात्रों के साथ 
भगूरिया चृत्य कर उठे और फिर सद्भावना-बैज वितरित 
करके दल के नेता के संदेश के अनंतर रात्रि में ही महा- 
राष्ट्रकी ओर चल पड़े । इस मेट का प्रभाव यह हुआ कि 
सेधवा से बी० एस० सी० के एक छात्र ने यह सूचता दी 
है कि उन्होंने दल के नेता की बात सुनकर अपने गांवों में 
गणतत्र दिवस पर सभा की और उस सभा मे एक सौ 
पचास छात्रो ने आजीवन शराब न पीने की कसम खाई 
है। साथ ही राजधानी के बच्चों ने अपनी ही आखों से 
यह देख लिया है कि भारत कितना साधनहीन है और 
शासन आदिवासी' लोगो के उत्थान के लिए कितने उपाय 
कर रहा है। इससे अधिक तो प्रभाव का अकन प्रत्येक 
हृदय में हुआ है जो इस देश के भावी नागरिक है । 


तीस दिसबर 985 को प्रातः यह दल एलोरा की 
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के दर्शन करता हुआ 
औरगाबाद पहुंचा ) जहां इन्होंने इतिहास और संस्कृति 
के अनगिनत पन्ने पलटे वही चांदबीबी का मकबर। देख 
कर लगा कि ताजमहल जैसी यह इमारत अपनी कला- 
कारी में बेजोड़ है। मराठी भाषाभाषी समुदाय के बीच 
पजाबी सिश्चित खड़ी बोली के इत कलाकारों ते औरगा- 
बाद में बंबई से आए हुए छात्र-छात्राओं के साथ घिविध 
भाषाओं और प्रांतों के कार्यक्रम पेश किए। दल को युवा 
वर्ष की अंतिम साक पूता जाकर हुई जहा उन्हें भारत 
इंग्लिज्ञ हाई स्कूल में ठहराया गया । यहा के प्रधानाचाये 
का प्यार इन छात्रों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। पूना 
की स्वच्छता, अनुशासन प्रियता तथा शातिपूर्ण जीवन ने 
इन किशो र-किशोरियों को बहुत प्रभावित किया और इन्हें 
लगा कि सपूर्ण देश में यही सनोरभता होनी चाहिए । 
यहां भी इसी' स्कूल में कई स्कूलो के बाल कलाकारों के 
साथ दल ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और सद्भावता बैज 
बादे । समयाभाष से प्राचार्य का यह प्रस्ताव कि एक 
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छात्र पूता के एक छात्र के साथ तथा छात्रा एक छात्रा 
के माथ उनके घर जाकर रात्रि विश्वाम करें और रहन- 
सहन देखे, परिपालित नहीं हो सका । फिर भी पूना में 
छात्र-छात्राओ ने बहुत कुछ प्रदान किया तथा पाया भी 
भौर अगले दिन प्रात' बंबई की ओर चल पडे। 


बबई शहर देखकर दिल्‍ली वाले सहदंकित थे पर 
जवाहर बाल भवन (चरनी' रोड रेलवे स्टेशन के पास) 
पहुच कर उनका श्रम मानो हल्का हो गया। वहां की 
निर्देशक महोदया ने इन कलाकारों को इतना स्नेह प्रदान 
किया जिसे ये बालक कभी भूल नहीं सकते । फिर जब 
बंबई के शिक्षाधिकारी इस दल को महाराष्ट्र के राज्य 
शिक्षा मत्री के पास ले गए तो दिल्‍ली और बंबई की दूरी 
मिट गई और लगा कि महाराष्ट्र के शिक्षा राज्य मत्री 
व्यस्तता से सच्चे नेता तथा छात्र-छात्राओं के प्रति स्नेह 
प्रदान की स्थिति में सच्चे अध्यापक और प्रोफेसर है । 
जहां उन्हें उनसे और अन्‍य मत्रियों से संबंधित स्मारिकाए 
अपित की गईं वहीं उन्होंने अपने अधिकारियों को जवाबी 
“सावना र/ दिल्‍ली प्रशासन को प्रदान करने हैतु निर्देश 
भी दिया। बंबई की दूरी तो दिलो से दूर हुई परंतु वहाँ 
की अनुद्यासन प्रियता, हाईस्कूल बोरा बाजार के प्राचार्य 
महोदय द्वारा की गई आवभगत, शिक्षाधिकारियों की 
तत्परता तथा निश्छल अनुराग और सहयोग इन्हे मूक 
उपदेश देते रहे जिसे अपने साथ लेकर ये कलाकार दिनाक 
पाच जनवरी 986 की अद्ध रात्रि मे जोधपुर की ओर 
चल पड़े | इन बालक-बालिकाओं को बंबई में भव्य भवन, 
चौडी सड़कों पर सपंगति से दौडती कारें, झूलते उद्यान, 
भारत द्वार के समक्ष हृदय खोले हुए विस्तृत समुद्र, पाची 
के जहाज, एलीफेटा गुफाएं तथा अन्य ऐतिहासिक भवनों 
और स्मारको को देखकर भारत की शताब्दियो की 
उन्नति अवनति और प्रगति का जीता-जागता चेहरा 
देखते को मिला | छात्रों ने यहां के छात्र-छात्राओ के साथ 
कार्यक्रम भी किए और बेजो के माध्यम से प्यार भी 
बाठा । 


लगभग दो दिन की. सतत बस यात्रा के बाब दल 
सात जनवरी के प्रात जोधपुर के ऐतिहासिक नगर में 
आया । यहां के शिक्षा अधिकारी और उपशिक्षा अधिकारी 
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से उन्हें महात्मा गांधी स्मृत्ति उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय 
में ठहराया । यहां नगर के कलाकारो के साथ कारयेक्रम 
हुआ। सदूभावना बैज भी वितरित हुए परंतु विशेषता 
यह रही कि जोधपुर के छात्रों ने आठ तारीख की रात्रि 
को इन कलाकारों को दाल नाटी की दावत दी जो इन 
किशोरों-किशोरियो के लिए एकदम नई चीज थी। उनके 
निएछल प्यार की गभीरता 'बाटी को घी में दुबोने की 
गभीरता से भी कहीं ज्यादा स्तिग्ध और गहरी थी। 
इसकी विकनाहुट इन चित्तों पर आज भी चढ़ी हुईं है । 
फिर इन कलाका रो को जोधपुर राज्य की पुरातन चिन्ह 
ईंगल की एक पूरी दर्जन भेटे दी गई जिसे लेकर वे नौ 
जनवरी 86 को जयपुर आ गए। जोधपुर मे राजपूताने 
की वेभव भी देखने को मिली और पुरातन राजपूती 
शान भी । फिर वहा के आतिथ्य ने तो मानो दिल्ली 
वालों को मोह ही लिया था । 


दिनांक तो जनवरी [986 की राफ्ि के लगभग नो 
बजे का समय । पूरे छः कमरों से कलाकारों के ठहरने का 
प्रबंध; बिछी हुईं दरियां , पानी से भरे हुए घड़े तथा पुलिस 
का पहुरा, और शिक्षाविभागोय अधिकारियों एवं प्रात्रार्या 
द्वारा बालकों के प्रति प्र्दाशत प्रेम तथा छात्राओ की 
सुरक्षा की चिता की कहानी कह रहे थे । यहां यात्रा का 
अंतिम स्थल होने से उन्हे प्रोग्राम तो देने के अवसर खूब 
मिले ही पर सबसे ज्यादा अच्छी बात यह रही कि महा- 
महिम गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री महोदय, राज्य शिक्षा 
मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री और शिक्षामंत्री सभी से कलाकारों 
की भेंट भी हुई और उन्होने इनकी सराहना भी खूब की । 
वास्तविकता यह है कि यहा इस सद्भावना भ्रमण के 
कार्यक्रम को वास्तविक रूप में समापन्र मिला । प्राचार्या 
जी ने जो बाल कलाकारों को स्नेह प्रदात किया तथा 
शिक्षाधिकारी महोदय, संयुक्त शिक्षा तिदेशक और अन्य , 
प्राचार्यों ने तो भरपूर स्नेह दिया ही पर तत्कालीन 
सांस्कृतिक मत्री ने इस दल को तनाहरगढ़ के पुराने किले 
में दिनांक बारह जनवरी को प्रातः नाश्ता कराया। 
जयपुर के दर्शनीय स्थल देखकर बाल मंडली अत्यंत 
आनदित हो उठी । यहां की मनोरम स्मृतिया अपने 
मस्तिष्क मे सनोकर हर कज्लाकार और अध्यापक दिनांक 
तेरह जनवरी 986 के प्रात. दिल्‍ली की ओर लौट पड़ा। 


प्राइमरी शिक्षक 


जहां ये कलाकार राजस्थान की शिक्षा राज्य मंत्री के 
नारी उत्थान के उपदेश को साथ में लाए बही उन्हे यह 
भी याद रहेगा कि जयपुर और आमेर का प्राचीन वैभव 
भारत की शान के वह अवशेप है, जिसमे हिन्दुत्व और 
राजपूती शान की विरासत सुरक्षित है। इसमें असली 
भारत है और उसका वह रूप भी है जिसके कारण देश 


पतत की ओर चल पड़ा था। नाहरगढ़ का अतःपुर इसकी 
याद दिलाता है । 


तब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान' की यात्रा 
सदुभावना की दौड़ तथा दिनांक चौबीस दिसम्बर 985 
पे तेरह जतवरी [986 तक की अतर्राष्ट्रीय युवावर्ष के 
उपलक्ष्य में की गई मोटर की सवारी इन पूरे पेंतालीस 
सदस्यों की अतीव उह्लास और ज्ञान की पिटारी के साथ 
तेरह जनवरी छियासी को लोहड़ी की संध्या में पूरी हुई । 
सभी अपने-अपने घर आ गए, एकदम स्वस्थ ओर सानंद 
और नवबीनता लेकर । 


इस अतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 
इस भ्रमण के उद्देश्यों मे जहा परस्पर जन हृदयों मे 
स्थानीय दूरी कम करके सामीप्प लाना एक उद्देश्य रहा 
है वहीं यह भी एक लक्ष्य रहा है कि मातव का मातव 
और क्षेत्र विशेष के प्रति दृष्टिकोण बदले। हर व्यकिति 
का दृष्टिकोण व्यापक बने । वह क्षेत्रीय स्तर पर न सोच 
कर देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर विचार करे। 
इन बाल कलाकारों को इस भ्रमण से यह जानने का 
अवसर मिला कि जहा महाराष्ट्रवासी बड़े सच्चे भारतीय 
है तथा उनकी पृण्यगृहता में अतीत की स्वच्छदता, शांति 
और स्निःघता के दर्शन होते है वही उन्हें राजस्थानी 
आतिथ्य सत्कार तथा प्रेम और आओदार्य का साक्षात्कार 
भी सहज ही हुआ है। इस प्रकार की यात्रा से मानव 
मन में जन-जत्त, प्रांत-प्रांत तथा देश और समाज के 
कल्याण से संबंधित सदृविचारों के उदय की कल्पना सहज 
ही साकार ही उठती है। जहां देखने से तो पता चल ही 
जाता है कि हम सभी एक जैसे है वही मिल जुलकर चलने 
से देश आपसी मेंदभाव, प्रांतीयता के कुविचार तथा 
परस्पर फूठ और छिन्न-भिन्‍नता की स्थिति से सरलता से 
बच सकता है। तब यह आवश्यक है कि हम छात्रों को, 
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तोरेशोरे बातों को अंतर्भात्तीय कस, पर्यटन कराये को पद्दा एक रसें। यही तो प्री प्मों, पश्थाओं और 
पर उसहें लग समझने दें कि मात एक है और सदा विक्षातयों की पीस है जि पट्टी में ही पाता गहरी 
(४ खहेगा। वहू वरसृपव कट बकम्ा'का पक्षपाती है। है और भ्रमण झके लिए तक सक्षम साध है। 
7 पका वे खग दे थौर प्राप्त करे तथा देश और विव 
[|] 
644, भार बे० परम, 
गई दिए 





मिलन कील कर परीक्षा दूसरा मित्र रहीं, आात्मविश्वात हो भादी उन्नति वी प्रथम सीढ़ी है। 
[] विवेकानंद 


शिक्षा और द्रदर्शेन 


नई शिक्षा नीति ससद के पटल पर आने ही वाली 
है, जिसके माध्यम से शिक्षा को नई दिशा दी जाएगी, 
जिसके क्रियान्वयन में शिक्षा तकनीकी अति उपयोगी 
होगी । शिक्षा तकनीकी द्वारा अपेक्षित कार्यो का क्रिया- 
स्वयन्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिपद 
के केद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्‍ली द्वारा 
किया जाएगा । शिक्षा नीति में दर्शाएं गए उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए रेडियो एवं द्रदर्शन जैसे जन सचार साधनों 
का प्रयोग किया जागेगा, जिनके कार्यक्रमों के निर्माण 
कार्य काभार भी केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान 
को ही उठाना होगा । 


आज के वैज्ञानिक युग मे सचार के अनेक माध्यम 
उपलब्ध है जैसे समाचार-पत्र पुस्तकें व अन्य प्रिट माध्यम, 
स्‍लाईड, टेप, रेडियो, फिल्‍म व दूरदर्शन इत्यादि। ऐसे 
युग में शिक्षा का क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा 
रहा है। शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने मे सहयोग दे रही है, 
शैक्षिक प्रौद्योगिकी' जिसका मुख्य उद्देश्य है--शिक्षा को 
उन्नत करता व सर्वसुलभ बनाना । इस उद्देश्य की पूरतति 
के लिए विस्तृत सचार माध्यमों का एवं शैक्षिक तक- 
तीकियों का सहारा लिया गया । इनके द्वारा शिक्षासुधार 
की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं । 


वृद्य व श्रव्य साध्यम 


सन्‌ 947 में शिक्षा विकास कार्यक्रम नीति के अच्त- 
ग्रेत दृह्य व श्रव्य माध्यम का समावेश किया गया था । 
उसके उहेश्य थे शिक्षात्मम फिल्म व्‌ रेडियो व अन्य 
माध्यमों का विकास करता, परन्तु उस समय यह उद्देश्य 


[] भाधा पंडित 


अपने आप में परिपूर्ण नहींथा। समय के साथ-साथ 
रेडियो का क्षेत्र व कार्यक्रमों में वृद्धिहोती गई। [5 
सितम्बर सन्‌ 959 में एक नए माध्यम का पदाप॑ण हुआ 
जिसका नाम है 'द्रदर्शन' | इस दिन पहला दूरदर्शन केन्द्र 
दिल्‍ली में स्थापित किया गया था । सन्‌ 96] में दिल्ली 
शिक्षा निदेशालय की सहायता से शक्षिक कार्यक्रमीं की 
शुरूआत द्रदशेत माध्यम से की गई। 


शुरू में लगभग 50 स्कूलो में टेलिविजन सैट लगाए 
गए थे । नवीं कक्षा के छात्रों को विज्ञान और भाषाओं 
के पाठ पढाए जाते थे ) तदोपरात इस योजना का विस्तार 
किया गया। छात्रो को टेलीविजन की सहायता से 
विभिन्‍त विषयों की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई । दुर- 
दर्शन के कार्यक्रमों के विषय में केन्द्रित पाठों के अतिरिक्त 
सामाजिक जीवन राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सदुभावना 
पर आधारित कार्यक्रमों की' भी शुझआत की गई। ये 
कार्यक्रम अध्यापक प्रधान ही रहे । इनमे हास्य तथा 
मनौरजन का अभाव रहा । 


शेक्षिक द्रदर्शन 


शिक्षा के क्षेत्र मे दूरदशत माध्यम के प्रयोग द्वारा 
शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना है। भीरे-धीरे दूरदर्शन 
का क्षेत्र व कार्यत्रमों में वृद्धि होती जा रही है। आज के 
युग में दूरदर्शन हमारे जीवन का एक भाग बन गया है। 
इसकी मदद से हम दूर गांवों में बेठे शिक्षकों व विद्याथियों 
को कब्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के दर्शन करा 
सकते है| परिस्थितिवश विज्ञान के सभी उपकरण सभी 
शिक्षकों तक पर्याप्त मान्ना में नही पहुँच पाते है। यह 
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एक जटिल समस्या है जिसका समाधान दूरदर्शन बहुत 
भासानी से कर सकता है। दूरदर्शन माध्यम केवल मनो- 
रजन के लिए ही नही है वरन्‌ सनोरजन के साथ-साथ 
विषय वस्तु पढाने की तकनीक भी अध्यापकों तक पहुँ- 
चाना है । नागपुर दूरदर्शन कैन्द्र का शिलान्यास करते 
हुए स्वर्गीय प्रधातमत्री श्रीमती इदिरा गाधी ने कहा था-. 


“इससे शिक्षा मे तो बहुत लाभ होगा ही--शिक्षा 
को फैलाने में, जिसे हम वैज्ञानिक भावना सांइटिफिक 
ठेपर कहते है, में भी बहुत सह्दायता मिलेगी और राष्ट्रीय 
एकीकरण, राष्ट्रीय मजबुती, राप्ट्रीयता की ये चीजे और 
जोरो से दूर-दूर जगहो तक पहुँच सकंगी । इससे लोगो 
के सामने बिल्कुल नया डायमेंशन भा जाता है। इसलिए 
हमारे जो उसूल है आदर्श है, उनको भी लोगो में फैलाने 
में बहुत अच्छा काम हो सकता है ।” 


प्रभावद्षाली माध्यम 


दूरदर्शन सचार का प्रभावशाली माध्यम है। इस 
माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों को करोड़ो लोगो तक 
एक साथ उनके घरो में पहुच्च कर प्रचार व प्रप्तार कर 
'सकते है । दृइ्य व श्रव्य के अनूठे सगम्त से द्रदर्शन एक 
जीवित माध्यम है जो दर्शक को अपने आप से बॉधे रखने 
की शक्ति रखता है । दूरदर्शन के कार्यक्रम सजीव होते 
है जिससे विद्यार्थी इन कार्यक्रमों मे भंधिक रुचि ले। कई 
स्कलो में विज्ञान के प्रयोग व अन्य भाषा सबधी विभिन्‍न 
पाठों को पढ़ाने में कई कारणों से परेशानी होती थी। 
लेकित द्रदर्शत के माध्यम से शिक्षण में प्रयुवत होने वाले 
विभिन्‍न उपकरणों का प्रयोग कर इस समस्या का समा- 
धाव किया गया । जैसे फिल्म-सलाइड, भानचित्र, चार्ट, 
टेप, चित्र, मॉडल, त्ताटक, गीत आदि अन्य सभी उपकरणों 
व शिक्षण सामग्री की तुलना में टेलिविजन को दृश्य व 
शअ्व्य साधनों का सम्राट कहना उपयुक्त होगा । 


टेलिविजन भाध्यम हदिक्षा के किसी भी पहलू कों 
कक्षा में प्रस्तुत कर सक्षता है, चाहे वह विज्ञान से 
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सम्बन्धित हो, मापा से था सामाजिक ज्ञान से। सभी 
स्‍्कूलो में अध्यापको के पास पढ़ाने के पर्याप्त साधन नही 
है। इन परिस्थितियों मे अध्यापको को बालकों को सम- 
भाने मे कठिताई होती है । दूरदर्शन पर इन उपकरणों 
की सहायता से बालकों को विषय-वस्तु आसानी से सम- 
भाई जा सकती है। 


इसकी मदद से हम इतिहास को दोहरा सकते है। 
अर्थात्‌ इतिहास की किसी भी घटता को जीवित कर 
दिखा सकते है जैसे [5 अगस्त सन्‌ 947 के दिन स्व० 
प्रधानमत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधान 
मन्ती के रूप में शपथ ली थी । उस घटता को हम आज 
भी देख सकते है। 


सीमाएँ 


टेलिविजन माध्यम की कुछ सीमाएं भी है यह एक 
खर्चीला माध्यम है | एक छोटा-सा कार्यक्रम बनाने के 
लिए कई व्यक्ति कई दितों तक परिश्रम घनव मशीनों 
को काम मे लाकर सफल होते हैं। टेलिविजन जो एक 
बार दिखा दे उसमें शका होने पर दोहराया नहीं जा' 
सकता । एक तरफा माध्यम होने के कारण यह दर्शक के 
प्रइनों का उत्तर देने में असमर्थ है । इसमें अध्यापक' और 
बालको के बीच पारस्परिक सबंधों, विचार विभश वाद- 
विवाद का अभाव रहता है। 


इसके बावजूद टेलिविजन द्वारा शिक्षा अपने आप में 
एक भनूठा अनुभव है। इसका प्रयीग दिल प्रतिदिन बढ़ता' 
जा रहा है। हमे अनेक शैक्षिक उपकरणों की तरह शैक्षिक 
टेलिविजन कार्यक्रमों को तैयार करने में पूर्ण सावधानी 
बरतनी चाहिए। 


हमारे देश के बालक व अध्यापक अधिक से अधिक 
इस माध्यम का लाभ उठा सकें | 


हि 


राष्ट्रीय वौक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्‍ली 


वैेक्षिक जगत में खिलोनों का महत्व 


खिलौना तीन अक्षरों का छोटा सा शब्द है पर 
इसमे इतना जादू भरा है कि यह शब्द सुनते ही बच्चो के 
मुरफाये बेहरे खिल जाते हैं। रोते हुए चेहरो पर हँसी आ 
जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानों उन्हें दुनिया की 
तमाम दौलत मिल गई हो । 


बच्चों के लिए खिलौने केवल मत्तोरजतः का साधन 
ही नही है अपितु उन्हें शिक्षा देने का उचितव सरल 
माध्यम भी है। बच्चो के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक 
व विकास में खिलौने अत्यत महत्वपूर्ण है। आज के 
युग में खिलौतो केसाथ खेलते समय बच्चों की सभी 
जञामेन्द्रियों वी कसरत हो जाती है और बच्चा पूरी तरह 
पे खिलौनों के संसार मे लीन हो जाता है | 


खिलौने बच्चों को गणित सिखाते है, भाषा का ज्ञान 
कराते हैं, भनेक प्रकार की कारीगरी की शिक्षा देते है । 
हंगरी के प्रोफेसर रूबिक का बनाया गया गणितीय 
खिलौना “रूबिक क्यूब आज ससार भर में प्रसिद्ध है। 


मतोवैज्ञानिको के अनुसार खिलौने बच्चो की अभि- 
व्यक्ति का माध्यम है। उनसे बकक्‍चे अपने मन की बात 
करते है और अपने दमित इच्छाओं की पूति भी करते 
हैं। हिंसात्मक खिलौनों के माध्यम्त से उनके सत्र की 
आक्रोश बाहुर निकल जाता है और वे वास्तविक जीवन 
में हिंसा से बचे रहते हैं। खिलौनों के माध्यम से बच्चीं 
की सृजनात्मकता को भी नया आयाम मिलता है। 


हमारे देश मे अच्छे प्राथमिक एवं नसेरी स्तर के 
विद्यालयों में खिलोनो द्वारा शिक्षा देने पर ध्यान दिया 


[] सुतंदा चांदना 


जा रहा है। लेकिन इन स्कूलों के अध्यापक उपयुक्त 
एव अच्छे खिलौनों की उपलब्धि के बारे मे सर्वथा अन- 
भिन्न हैं। किस प्रकार के खिलौनों का बच्चो के लिए क्‍या 
महत्व है इस बारे भे अध्यापक को पूर्णरपेण जानकारी, 
अति मावद्यक है। 


वैसे तो खिलौनों का अस्तित्व काफी पुराना है परतु 
जहा तक शिक्षाप्रद की बात है हम कह सकते हैं कि 
उन्तीसवीं शताब्दी के अन्त मे ऐसे खिलोने बनाये गये जो 
बहुत अधिक शिक्षाप्रद थे। खिलौना के विकास के इसी 
क्रम में पहेली पटल खेल [पजञल बोर्ड गेग्स) अवसर 
खेल (चांस गेम्स) आदि का विकास हुआ, फिर ऐसे 
खिलौने बने जिनसे बच्चों के इतिहास, भूगोल, गणित 
तथा अग्रेजी के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। 
उन्तीसवीं शताब्दी का अन्त तथा वीसवीं शताब्दी का 
प्रारश्भिक समय खिलौनों के विकास का महत्वपूर्ण काल 
समभा जाता है । 


हमारे देद्य में पिछले दशक में प्राथमिक तथा नस॑री 
कक्षाओं के बच्चों को शिक्षा देने में सहायक खिलोनों पर 
काफी अनुप्तधान हुआ है । इस दिशा में “राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान' भौर प्रशिक्षण परिषद्‌” ते काफी काम किया है। 
परिषद्‌ प्रतिवर्ष शैक्षणिक खिलौनों के तए-तए डिजाइन 
तैयार करने के लिए प्राथमिक तथा नप्तरी अध्यापकों के 
बीच एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन 
करती है। इस प्रतियोगिता में स्थानीय तौर पर उपलब्ध 
सस्ते घरेलू तथा खेती एवं उद्योगों भें इस्तमाल होने 
वाली बेकार वस्तुओं से खिलौने तेयार करने पर बल 
दिया जाता है। प्रतियोगिता में आए खिलौनों की 
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प्रशनीं भी तगाई जाती है। 


अश्षण्वित भारतीय खिल्लौता प्रध' भी शिक्षाप्रद एव 
अच्छे खिलौनों के निर्माण के स्वध में प्रयलशील है। संघ ने 
बार वर्षों तक भारतीय मानक संस्थान के साथ काम क रबी 
खिलौने के निर्माण मे सुरक्षा को दृष्टि से कुछ मान दाह 
भी निर्धारित किए है। भारतीय मानक संस्थान ते किस 
क्षय के बच्चों को किस प्रकार का खिलोना चाहिए 
इसका भी मिर्धारण किया है । 


हमारे देश में अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि 
विलौने बच्चो की शिक्षा मे, उनके व्यक्तित्व के निर्माण 
में कितने सहायक है । उन्हें यह भी नहीं मालूम कि इस 


बॉ 


49 


पंबंध में कितनी खोजें हो चुकी हैं। भारतीय मागक 
संस्थान के मान दण्डों का भ्री उन्हें कोई ज्ञान हहीं है, 
अतः भाश्वयकता इस बात की है कि अध्यापक एवं माता 
पिता इस विपय में जागरूक हो और शिक्षा के इस परत 
एवं एचिकर साधन को अधिकाधिक उपयोग में लाए। 


खिलौने शेक्षिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तो हैं ही 
इसके साथ ही यह बच्चों के मानक शारीरिक, भाव- 
तात्मक या यों कह सकते है कि सर्वागीण विकाषत में 
योगदान देते है। खिल्नौने बच्चों की कह्पताशक्िति को 
बढ़ाने में सहायक होते हैं तथा उनमें वृजनात्मक प्रवृत्ति 
को जन्म और नये आयाम देते है। 


[|] 
ए-295, नेताजी नगर 
नई दिल्ली 





कलाकार का कार्य त्ञामाजिक प्रश्नों को सुलझाना नहीं, जीवन का चित्रण है | 


[] गत्तस्द्य 
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राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित प्राइमरी शिक्षक एक तैमासिक 
पत्रिका है । 


इस पत्रिका का उद्देश्य केस्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित अधिकारिक जानकारी को शिक्षकों 
और सम्बद्ध प्रशासकों तक पहुंचाना है । इसका उद्देश्य कक्षा में इस्तेमाल की जा सकने वाली सार्थक भर सम्बद्ध 
प्तामग्री प्रदान करमा भी है। भारत के विभिन्‍न केच्द्रों में चल रहे पाद्यक्रमो और कार्यक्रमों आदि के बारे में समय" 
प्तमय पर इसमें सूचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। शिक्षा-जगत में होने बाली हलचलों पर विचार-विमर्श करने के 
लिए यह एक मच का काम भी करती है। 


इस पत्रिका के प्रमुख स्तम्भ हैं : 


(|) प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शैक्षिक नीतियां । 

(2) प्रश्न और उत्तर । 

(3) राज्यों के शैक्षिक समाचार । 

(4) कक्षा मे इस्तेमाल की जा सकने वाली सचित्र सामग्री । 


स्कूल विक्षकों की रचनाए प्रकाशनाथ्थ आमंत्रित है। हर प्रकाशित रचना पर पारिश्रमिक देने की व्यवस्था 
है । लेख हिन्दी या अग्रेजी में कागज के एक ओर लिखा होता चाहिए। सुविधा के लिए कृपया टाइप को गई या 
ताफ साफ पुन्दर कक्षरों मे लिखी रचना की दो प्रत्तियां भैजें। 


___ ्ख़ ॒ क फ ऊ रच्वधश्िअक्‍ कअनि"प++भ+भ+भघ+5 
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राष्ट्रीय दौक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
द्वारा प्रकादित 
महत्वपुर्ण पत्रिकाएं 


], भारतीय आधुनिक शिक्षा, त्रैमासिक : एक प्रति 3 रुपए; वाधिक मुल्य-2/ 
2, प्राइमरी शिक्षक, वेभासिक : एक प्रति .50 रुपए। वापिक सूल्य-6 
3, इंडियत एजुकेशनल रिव्यू (अग्रेजी), चमासिक : एक प्रति 7 रुपए; वाषिक मूल्य-26' 
4. जरनल आफ इं'डयन एजूकेशन (अग्नेजी), द्विमासिक ; एक प्रति 3 रुपए; वाधिक मूल्य-6. 
5. स्कूल साइंस (अंग्रेजी), जैमासिक ' ; एक प्रति 3 रुपए; वार्षिक मुल्य-]2. 
6 द प्राइमरी टीचर (अंग्रेजी), प्रैसासिक : एक प्रति .50 रुपए; वाषिक सूल्य-6. 


पल सर लक नमन तन टन करत तप 


राष्ट्रीय शैजिक अनुमधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्‍ली-]006 के लिए 
सत्रिव द्वारा प्रकाशित तथा स्व॒तस्त्र भारत प्रेस, दिल्‍ली द्वारा मुद्रित । 
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परिषद के 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपद्‌ 
अपने जीवन के 25 वर्ष इस सितम्बर को पूरे कर रही 
है। आज समय आ गया है कि इस सस्था थो शेम्तिक जगत 
में होने वाले प्रभाव का मूल्याकन' हो । अपनी अनेक गति- 
विधियों के कारण परियद्‌ ने राष्ट्रीय शिक्षा जगत मे 
अपना महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। सितम्बर 96[ से 
पूर्व भी परिषद्‌ के अनेक अग कार्य कर रहे थे। समय के 
साथ इसके कई एकक इससे अनग हो गये तथा अन्य कई 
इसके साथ जूड गग्ने। नई शेक्षिक आवश्यकताओं के 
कारण अनेक नये विभाग बने तथा उन्तका विक्राश्न किया 
गया । यह समण्त बातें एक जीवन्त संस्थान के विकतित 
होने के परिचाथक चिन्ह हैे। फिर भी अधिकांश काम 
परिषद्‌ आज भी उसी' प्रकार कर रही है जेसे वह जन्म 
के समय कर रही थी। उदाहरण के लिए परिषद्‌ का 
आज भी काम स्कूली शिक्षा को अपने समग्र रूप में 
पृधारना है--चाहे इसका एक रूप अच्छे अध्यापक 
तैयार करवा हो, अच्छी पाठ्यपुस्तक तेयार करना हो 
अथवा अनुसंधान करके संबंधित व्यतितयों की जानकारी 
बढ़ाना हो | कहता न होगा कि यह परिपद्‌ अब तक इस 
गम में अनेक कीतिस्तम्ध खड़े कर चुकी है। भारत मे 
इसे पूें इतनी अच्छी पाण्यपुस्तक दुलेभ थी, परीक्षा 
गणाली में इतने सुधार अकल्पित थे, अनेक नवाचार 
अवाहिपत थे। अलुसधान के क्षेत्र में पहलेल राष्ट्रीय 
पढे प्रकाशित होती थीं और ने अनुसंधान को इतने 
एुनियोजित ढंग से प्रोत्साहित ही किया जाता था। 
क्षिक फिल्‍मों मे, वीडियो कैसेट आदि के क्षेत्र में 
हल भी इस राष्ट्रीय परिषद ने की है। फिल्‍म एक 
तता शवितिशाली माध्यम है कि इस दिशा में हो 
हैं काम के सही प्रभाव का मूल्यॉक्न काफी ससब बाद 


पच्चीस वर्ष 


ही हो पायेगा | पर जो कुछ परिषद्‌ आज कर रही है, 
अथवा कर पायी है वह भी उप्तके कार्यकलापों को सुनाभ 
देने मे समर्थ है । 


पर अनेक दिशाओं में तया कार्य होता प्रारम्भ हुआ 
है। उदाहरण के लिए कम्प्यूटर शिक्षा के लिए पाठ्य सामग्नो' 
का विकास किया जा रहा है | परिषद्‌ के चारो क्षेत्रीय 
शैक्षिक महाविद्यालयों को क्षेत्रीय अध्यापकों की. निरन्तर 
शिक्षा के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने और बाँटने 
के लिए विकसित किया जायग्रेगा। तवोदय स्कूलों के 
प्रारभिक स्तर से विकास का कार्य भी परिषद्‌ को सौंपा 
गया है | मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय के अतर्ग त इस 
परिषद्‌ का अपना एक विशिष्ट स्थान है। इसलिए मंत्रा- 
लय परिपद्‌ को अनेक नये कार्य देता रहता है।7 
क्षेत्रीय एकको तथा राज्यों में राजकीय शैक्षिक अनु- 
साधान और प्रक्षिक्षण परिषदों के माध्यम से राष्ट्रीय 
परिषद्‌ मालवीय सस्ताधव विकास मत्रालय के विचार 
प्रसारित करती है तथा! अनुमोदित करती है। पर इस' 
प्रचार प्रसार तथा अनुमोदन आदि का मूल स्रोत द्विपक्षीय 
खुला आदान-प्रदान तथा सहयोग है न कि केन्द्र-राज्य की 
अतिवाये ब्रष्यता का कोई भी नियम । 


इस परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय परिषद्‌ की पत्रिकाएँ भी 
अपना बहुमूल्य योगदान कर रही है। इस समय परिषद्‌ 
की 6 पत्रिकाएं हैं--चार अँग्रेजी मे तथा दो हिन्दी में । 
इन पत्रिकाओ के प्रकाशन का उ्इय भो स्कूली शिक्षा 
की उन्नति में अपना योगदान देना है। इत पत्रिकाओं में 
एक पत्रिका तो केबल अनुसधात कर रहे छात्रों को 
सम्बीधित है तथा इसका सम्मान राष्ट्रीय स्तर का है। 


दो पत्निकाएँ (हिन्दी व अँग्रेजी) प्राथमिक शिक्षक के स्तर 
को उठाने के लिए प्रकाशित होती है । यथायोग्य विज्ञान 
के शिक्षक के विकाप्त के लिए भी परिप्रद्‌ एक पत्रिका 
प्रकाशित करती है । स्कूली अध्यापकों छी योग्यता को 
बढ़ाने के लिए हिन्दी में प्रकाशित एक विशिष्ट पत्रिका 
भी परिषद्‌ निकालती है । 


हमें विश्वास है कि परिषद्‌ के कार्यकलापों की जान- 
कारी आपको है। तथा सभी वर्गों के अध्यापकों की योग्यता 
के बिकास में हो रहे काम से आप परिचित है। हम तो 
केवल इस अवसर पर आपके निरन्तर सहयोग तथा 
प्रोत्ताहन के लिए आपको धन्यवाद दे रहे है । 


(] राजेन्द्र पाल सिहु 


लुईंब्रल 


आज से |77 वर्ष पूर्व 4 जनवरी 809 को एक महा- 
गात्मा श्री लुई ब्रेल से प्रकाश दीप के रूप में विश्वको एक 
ज्योति दी जिसको पाकर जाज विदव के एक करोड़ अस्पी 
गाख तथा भारत के नब्बे लाख नेत्रहीत लोगो का 
ग्ञानाधकार हगेशा के लिए दूर हो गया तथा भविष्य 
की नेत्रहीत पीढ़ियाँ दससे हमेशा प्रकाश लेती रहेगी । इस 
पणात्मा के जीवन संध्प को कहानी आपके सामने 
प्रस्तुत है । 


4 जनवरी 809 को पेरिस से 25 मीन दूर काप्रे 
तामक ग्राम में रेने प्िमतप्रेल के घर एक शिशु 
ने जन्म लिया । जन्म के समय शिक्षु बहुत ही कमणोर 
था। प्मय के साथ-साथ शिश्‌ स्वस्थ होता गया। स्वस्थ 
बच्चो के साथ सामात्य क्रियाएं करने लगा और इस शिशु 
का नामकरण हुआ लुई ब्रेल । 


लुई ग्रेल अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनमें 
से बड़ा एक भाई तथा दो बहते थी । सबसे छोटी बहन 
से इनका जन्म ![ वर्ष बाद हुआ था। इसलिये लुई माता 
पिता तथा भाई बहनो के प्यार का केन्द्र था। ये बोग 
लुई को एक सजीव खिलौना समभते थे । 


लुई के माता-पिता साधारण आदमी थे। लुई के 
पिता के यहां एक बकेशाप थी, जिसमें वह घोडों के लगाम 
तथा जीम बनाने का कार्य करते थे। यही' उनकी मुछय 
आजीविका थी । जब सिमन ब्रेल वकशाप मे कार्य करते 
थेतो लुई भी खेलते-खेलते उप्तमें आ जाते थे। लुई के 
पिता इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि लुई कोई 
औजार उठा म ले या उसके लगन जाये। दुर्भाग्य को 
बात जनवरी ]8]2 को एक दिस प्रिमन बेज वर्कशाप के 
बाहर किसी ग्राहक से बात चीत करते लग गये तभी चचल 
बालक ने एक चमड़े काटने का एक औजार उठाया तथा 


उससे चभड़ा काटने की कोशिश करने लगा । नन्हे लुई के 
हाथ बहुत कमजोर थे । नन्हे हाथ उस औौजार को संभाल 
ने सके वह औज।र सीधा लुई की आँख में लगा और बच्चे 
की चीख निकली तथा आँख से खून की धार बह 
निकली । चीख को सुत कर लुई के पिता तथा माता 
तुरत्त बहा पहुंचे तब तक लुई की आँख मे बहुत घाव हो 
चुका था उस समय नेव चिकित्सा बहुत कम विकसित 
थी तथा गाँव का मामला था तो लुई के पिता ने फौरन 
गाँव में रहते वाली एक वृद्धा को बुलाया जो कि उस 
गाँव मे आँखों का इलाज करनते के लिए प्रसिद्ध थी उसने 
जडी बूटियों को पानी में मिल्राकर तुरन्त इलाज प्रारस्म 
कर दिया। बालक जोर-जोर रे चिल्ला-चिल्ला कर रो 
रहा था। 


लुई के माता-पिता, भाई-बहन वहीं घबराये हुए 
खड़े थे । उसके रोने को सुनकर अन्य प्रामवासी भी वहा 
पहुंच गये थे सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था कि 
वया लुई ब्रेल पहले की भाँति देख सकेगा । सभी का मन 
भावी अनिष्ट का आशकन एवं भय से वहां जा रहा था। 
बुद्धा लगातार जडी बृटिओ वाला पानी लुई को आँख 
पर छिडके जा रही थी, कुछ ही समय मे बालक लुई ने 
रोना बन्द कर दिया | सभी ने सतोष की साँस ली कि 
ठीक हो गया परन्तु यह एक घोखा था कुछ समय के बाद 
बालक लुई की बूसरी ऑॉाँख को भी नेत्र ज्योति जाती 
रही । जब लुई के पिता को इसके अधे होने का आशभात्त 
हुआ तो वह लुई को पेरिस नेत्र विशेषज्ञ के पास ले गये 
इस समय काफी देर हो चुकी थी तो लुई के पिता को 
निराज्ञ ही वापस लोटना पड़ा | वह समझ गये कि लुई ते 
हमेशा के लिए अपनी नेत्र ज्योति ख्रो दी है। 


४ 


नेत्र ज्योति समाप्त होने को समय लुई की उम्र 
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3 वर्ष की थी । वह अबोध था। वह ने समझा सका होगा 
कि वह जीवन की अमूल्य निधि से वचित हो गया है। अन्य 
तेत्रहीत बालकों की भाँति लुई को भी इस दुषद स्थिति से 
गुजरना पड़ा | जब वह 6-7 वर्ष का था उप्तकी वाल चब- 
लता समाप्त हो गई थी वह गम्भीर रहने लगा था । घर के 
अन्दर घण्टों शात बठा रहता था। इस प्रकार नेत्र- 
हीनता ने उप्तके यचपन की बालक्रीडा लथा बाल चचलता 
समाप्त कर दी थी परन्तु लुई के माता-पिता के मसंतु- 
लित मानसिक दृष्टिकोण ने लुई को आत्मतिर्भर बनने 
का प्रशिक्षण दिया। इसी प्रशिक्षण के कारण लुई ब्रेल 
अपने देनिक जीवन के सारे कार्य खुद करने लगा 
तथा उसने छड़ी की सहायता में गाँव के सारे रास्तों की 
जानकारी प्राप्त कर ली । 


7 वर्ष की आयु में पादरी जेक्थ्रिस पेलुई द्वारा लुई 
को धामिक तथा परिवेश शिक्षा का प्रारश्ण हुआ। श्री 
पैलुई बहुत ही दयालु तथा शिक्षित व्यक्ति थे । प्राह्ृतिक 
वस्तुओं तथा दृश्यों के प्रति उतका विशेष लगाव था 
इसलिए प्रकृति की गोद में किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर 
वे लुई को विभिन्‍त ध्वनियों के द्वारा विभिन्‍न पक्षियों का 
ज्ञात कराते थे। इसी के साथ साथ स्पर्श द्वारा विभिन्‍त पौधों 
तथा फूलो की पहुचात भी श्री पेलुई ने लुई को करा दी 
थी । इस प्राकृतिक सामान्य ज्ञान के बाद श्री पेलुई ने लुई 
को संगीत का ज्ञान कराया | इसके ब[द बाइबल की कहा- 
तियो के माध्यम से श्री पेलुई ने विभिन्‍न पात्रों के राजीव 
वर्णत द्वारा लुई के मानसिक पटल पर उत्तकी नैतिक शिक्षा 
की चिर स्मृति बैठा दी। इस प्रकार लुई को ईश्वर, 
बाइबल की कहानियां तथा धामिक कार्यो मे अधिक रुचि 
पैदा हो गई । इस शिक्षा ने लुई के मन में आत्मविश्वास 
पेदा कर दिया कि वह अब आत्मनिरभेर होकर अपना 
जीवन यापत्र कर सकता है । 


लुई की प्रतिभा, धर्मनिष्ठा तथा आत्मविश्वास से 
प्रभावित हो कर श्री पेलुई ने कूप्रे के एक ही विद्या- 
लय मे श्री बेचरेट प्रधान अध्यापक से विशेष अनुरोध कर 
लुई के पिता को कह कर लुई को प्रारम्भिक शिक्षा के 
लिए प्रवेश दिला दिया । इस समय लुई की आयु 8 वर्ष 
की थी। प्रवेश पाकर लुई को तथा उसके परिवार वालो 
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को अपार प्रसन्‍तता हुई। शुरू में विद्यालय में जाकर लई 
कुछ सहमे-सटमे रहे । परन्तु शीघ्र ही उन्होंने अपने आप 
को स्कूल के बातावरण के अनुकून बना लिया तथा 
विद्यालय में पढाये जाने वाले विपयो में विशेष रुचि लेने 
लगे। उन्होंने जाने दिमाग को किसी विधय पर केन्द्रित 
करने, तथ्शा को तकंसगत ग्रहण करने तथा उनको अ[धक 
सपय तवा याद रखने का काफी अध्यारा कर लिया था। 
इसीकारण बालक लुई कक्षा गे सबसे प्रथम आते लगा तथा 
गसी शिक्षक्रों तथा साथियों के प्यार का केन्द्र बन गया । 
श्री बेचरेट उप्तकी इस प्रतिभा तथा क॒श्ाग्र बुद्धि से बहुत 
प्रसन्‍त हुये । इस प्रकार लुई ने एकीकृत शिक्षा दो वर्षो 
तक कूप्रे के सामान्य विद्यालय में ही प्राप्त की 
जिरशास कि लुई का काफी मानसिक विकास हुआ | 


5 जनवरी 89 को श्री पेलुई तथा श्री बेचरेट ने 
लुद तथा लुई के पिता से विशेष अनुरोध कर पेरिस के 
अत्य - विद्यालय में लइं को विशेष परिश्रम कर 
प्रवेश दिल। ही दिया । क्‍योंकि यह दोनो ही लुई 
की शेक्षणिक प्रगति से विशेष प्रभावित थे। प्रवेश के 
समय लुई को आयु 0 वर्ष की थी । श्री बेचरेट 
तथा श्री पेलुई द्वारा दी गयी शिक्षा के परिणाम रवरूप 
लुईं में जो मानसिक दशक्तिया तथा जो मानसिक जात्म 
विश्वास पंदा हुआ था वह इस अध विद्यालय में उपयोगी 
सिद्ध हुआ। लुई ने यहाँ पर संगीत, इतिहास, भूगोल, 
गणित, फ्रेंच लेंटिन आदि बिषयो का अध्ययन किया तथा 
वक्ेशाप से कपडा तथा स्‍्लीपर बनाने में भी दक्षता प्राप्त 
कर ली । यहा पर लुई ने 9 वर्ष तक अध्ययन किया। 


शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त 8 अगस्त 828 को 
डा० पि्गनियर प्रधानाचायय की सहायता से श्री लुईं 
महोदय ने सहायक प्राध्यापक के रूप में अपना जीवन 
प्रारंभ किया। आर्थिक दुष्टि से सहायक अध्यापक को 
बहुत ही कम वेतन मिलता था। अपने अथक परिश्रम 
तथा योग्यत्ता के कारण शीघ्र ही आप अध्यापक के पद 
पर नियुक्त किये गये, अध्यापक को उस सगय आशिक 
दृष्टि से कुछ ठीका वेतन मिलता था। 


सन्‌ 825 में लुई ने, 809 में श्री बारवियर द्वारा 
तैयार सेनिकों के लिये रात मे संदेश भेजने की 2 बिन्‍्दयो 
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काअध्ययन किया तथा उनमें सशोधन कर उसको संशोधित 
किया और 6 बिन्दियों के विभिन्‍न संयोगों द्वारा एक नई 
शिक्षण पद्धति का आविष्कार किया जो कि आगे चलकर 
ब्लेल पद्धात नाम से जानी जाती रही है। काफी संघर्ष के 
उपरान्त सत्‌ 840 में विश्व की अधिकतर नेत्रहीन 
संस्थाओं ने ब्रेल पद्धति को अपना लिया । 


5 |] 


अध्यापन के समय से ही लई ब्रेल का स्वास्थ्य 


च 
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खराब रहने लगा। वह क्षेय रोग से पीडित हो गये थे । 
जीवन के अन्तिम समय तक श्री लुई को बीमारी से 
अवकाश ही नही मिल पाया | धीरे-घीरे उनके जीवन की 
ली धीमी पडने लगी तथा दिनाँक 6 जनवरी 852 को 
साय 4 वजे लौ बिल्कुल स्थिर हों गयी तथा साथ 730 
पर जीवन ज्योति समाप्त हो गयी---जो कि नेन्नहीनो के 
लिए छ:बिन्दियों के रूप में हमेशा प्रकाद आलोकित 
करती रहेगी । 

[ाए 


हिन्दी ब्रेल-पठन लेखन अभिक्रमित स्वाध्याय 


सामग्री 


राष्ट्रीय अनिवारय प्राथमिक विक्षा नीति के अन्तगंत 
सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्ति के लिए एकीकृत विकलांगों की 
शिक्षा के समबन्ध में एकीकृत शिक्षा परजों बल दिया 
जा रहा है उसका कोई ठोस मनोवेज्ञातिक आधार न होते 
हुए भी सामाजिक, सास्क्ृतिक परिपेक्ष्य में नितास्त आव- 
दयक माना गया है, जिसे शिक्ष|विदों ने भी स्वीकारा है । 
दृष्टिहीनो की शिक्षा के लिए ब्रेल लिपि के योगदान को 
सभी स्वीकार करते है। यदि ब्रेल लिपि का ज्ञान केवल 
दृष्टिहीनों तक ही प्ीमित रहा तो दृष्टिहीन तथा दृष्दि- 
वान में लेखन एवं पठन सम्बधी आदान्-प्रदान की गुंजाइश 
ही नहीं रहेगी। भावश्यकता भाज इस बात की है कि 
ब्रेल लिपि का ज्ञान दोनों को ही होता चाहिए जिससे कि 
दृष्टिहीन व्यक्ति भी अपने दूर बैठे दुष्टिवान मित्र, सम्बन्धी 
आदि से ब्रेल लिपि में संचार प्रम्पक कर सके। इसी 
प्रकार दृष्टिवान व्यक्ति भी ब्रेल लिपि के ज्ञान होने से 
ब्रेल में अपने दृष्टिहीन मित्र अथवा सम्बन्धी के साथ 
आसानी से पत्र व्यवहार कर सकते है। ब्रेल लिपि की 
ज्ञान प्राप्ति से माता-पिता अपने दृष्टिहीन बच्चे को 
पूर्व प्राथमिक शिक्षा, गतिश्ीलता का ज्ञान देकर उसे 
एकीकृत ज्षिक्षा के योग्य बना, उत्तको उच्च शिक्षा प्राप्ति 
में सहयोग दे सकते हैं। उप्तका बहुमुखी विकास कर 
सकते हैं। इसी प्रकार समाज के अन्य व्यक्ति भी ब्रेल' 
लिपि का ज्ञान प्राप्त कर समाज मे रहकर, दृष्टिहीन 
बच्चो तथा वयस्कों को ब्रेल की शिक्षा देकर उनके जीवन 
तिर्माण में प्हयोग कर सकते है तथा उनको समाज के 
ऊपर बी न बनने की प्रेरणा देकर आत्म निर्भर बना 
सकते है। इसी प्रकार आम शिक्षक भी ब्रेल लिपि का 
ज्ञान होने से विद्यालयों मे या विशेष विद्यालयों में पढ़ रहें 
पटहीन बच्चों को या अड़ोस-पड़ोस में रह रहे दृष्टिहीन 


बच्चो को उतकी आवश्यकतानुप्तार मार्गेदर्शश एवं सहा- 
यता दे सकता है । 


ब्रेल लिपि के ज्ञान से समाज का दृष्टिहीनो क्षे प्रति 
एवं दृष्टिहीनों के समाज के प्रति दृष्टिकोण बदलता है 
क्योंकि वे एक दूसरे के साथ आसानी से सम्पके कर सकते 
है । एक दूसरे के साथ मिलकर अन्य क्रियाएँ जेसे सेलकव, 
पठन-पाठन, सांस्कृतिक, गायन-वादत आदि के रोज- 
भर्रा के कार्यक्रमों के होने से कभी भी दृष्टिहीन व्यक्ति 
समाज में अपने आपको अकेला महसूस सही करेगा, तथा 
कभी भी उसको अपनी दुष्टिहीनता का आभाश्त नही हो 
पायेग।। वह अन्य साथियों एवं विद्वानों के सम्पर्क में 
आने से अपने जीवन में उच्चतम लक्ष्य को आसानी से 
प्राप्त कर सकेगा । 


ब्रल्न लिपि के ज्ञान से हम अधिक से अधिक प्रेल' 
शिक्षण सामग्री अपने दृष्टिहीन भाइयों के लिए तेयार 
करने में सहयोग कर सकते है। हम ब्रेल लिपि का ज्ञान 
दर देहातो में रह रहे दृष्टिहीन बच्चो, उनके माता-पिता, 
अभिभावकों तथा सबधियों को देकर शिक्षा में क्रान्ति 
ला सकते हैं। उनका दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा के लिए 
मार्गदर्शन कर सकते है। उत्तकों बतला सकते हैं कि 
उनका दृष्टिहीन बालक उनके सामान्य बालक की भाँति 
ही पढ़ लिख सकता है, नौकरी तथा व्यवसाय कर धन 
कमा सकता है। परिवार तथा समाज की उन्लति में 
सहयोग कर सकता है। हम देखते है कि ब्रेल लिपि का 
ज्ञान दृष्टिहीन बच्चों तथा उनके माता-पिता, अभिभावकों 
समाज स्रेवको तथा शिक्षकों के लिए कितना महत्वपूर्ण 
है। अब इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए आव- 
एयकता है कि ब्रेल लेखन-पठन अभिक्रमित स्वाध्याय 
सामग्री निर्माण की जाए। इसी आशय से इस महत्वपूर्ण 
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यज्ञ को सम्पत्त करने की दिशा में लेखक ने एक विशेष 
प्रयास किया है टदिल्‍दी ब्रेल 'लेखन-पठत अभिक्रमित 
साध्याय सामग्री निर्माण करने का! जिसके प्रयोग से 
दृष्टिहीनों को नेत्र ज्योति मिलेगी तथा समाज में वृष्दि- 
हीनो के प्रति अवरोध दूर होंगे, व अन्य आातियाँ भी इसी 
ज्ञान से दूर हो जायेगी। साथ ही दोतो पक्ष इस अभिक्नमित 
स्वाध्याय सामग्री से लाम उठा सफते है । जहा दृष्टिवानों 
के लिए मुद्रित सामग्री का प्रयोग अपेक्षित है वही दृष्टि- 
हीवो के लिए टेप आदि का प्रथोग अपेक्षित होगा । 


एस क्षेत्र में देश-विदेश में अनुसंधानों का संक्षिप्त 
ब्यौरा 


भारत में पिछले दशक में अभिक्रमित स्वाध्याय 
सामग्री निर्माण में काक्तिकारी कार्य हुआ है। इनमें से 
कुछ को यहां संक्षेप मे दिया जा रहा है। श्री सी० भट्टा- 
चार्य ने प्रादेशिक शिक्षण सस्थान, भुवनेश्वर में कार्य 
करते हुए पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी मे 
पूर्वसरगों को सीखने के लिए अभिक्रमित सामग्री का निर्माण 
क्रिया तथा उन्होंने उसमे समय ओर मेहनत दोनों की बचत 
पायी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सचालित 
एक परियोजना के अन्तर्गत अग्नेजी पढाने के लिए इस 
विधि को टीचर्स काबेज के श्रो ओ० एस० देवल ने 
लाभप्रद पाया | गुजरात विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी 
स्कूल आफ साइकातोजी एजुकेशन और फिलासफी की 
कुमारी यू० आर० देसाई ने 068 में गुजराती भाषा 
पढाते के |लाए अभिक्रमण तकनीक का प्रयोग किया था, 
उम्होंने पाया कि बहू विधि अधिक प्रभ्ावकारी तथा 
छात्रों को स्वीकाये है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ में श्री ए० एस० घोष ने एक अभि- 
ऋभमित सामप्री का विकास किया। हिन्दी भाषिथों को 
बंगाली लिपि सिखाने के लिए इसका परीक्षण किया है । 
प्रथम राष्ट्रीय परियोजना, अभिक्रमित सामग्री के द्वारा 
हिन्दुस्तानी भाषाओं को पढाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपद्‌ द्वारा सचालित किया 
गया था। मराठी भाषी लोगों को हिन्दी सिखाने के लिए 
सामग्री का विकास दक्‍्कन कालेज, पूना से किया गया है। 
तमिल और तेलगू भाषी लोगो को भग्रेजी पढ़ाने के 
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लिए सामग्री का निर्माण सेट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इग्लथिदा 
एण्ड फारेन लेखबेजेज ने किया तथा हिन्दी बोलने वालों 
को तमिल सिखाने के लिए सामग्री का विकास अन्ता मलाई 
विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान विभाग द्वारा किया गया । 
एच० एन० गुप्त ने कुछ अभिक्रमणों का विकास किया 
है जो फि स्कूल अकाणित, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 
उपयोगी एव प्रभावी पाया गया है। मेरठ विश्वविद्यालय 
मे आर० एन० अग्रवाल ने उ० प्र० के प्राथमिक गणित 
पाठ्यक्रम के ऊपर अभिक्रमित स्वाध्याय सामग्री के 
किट का विकास क्षिया है, जो कि प्राथमिक विद्यालय के 
विद्याथियों एवं शिक्षकों के लिए तथा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज 
के गणित शिक्षण के लिए उपयोगी एवं प्रभावी पाया गया 
है। अभिक्रमित स्वाध्याय सामग्री निर्माण में डा० जी० 
शाह, डा० एम० बी० बुच, डा० के० पी० पाडे, डा० 
सी० एच० के० मिश्रा, डा० ए० आर० केलकर, एम० 
एल० टिक्कू तथा अगस्तलिग्रम पिल्‍ले आदि के द्वारा 
प्रशसनीय कार्य किए गए हैं । 


मेरठ विश्वविद्यालय में डी० पी० सिह ने समुच्च 
अभिक्रमित स्वाध्याय सामग्री ब्रेल टेप एवं प्रिन्ट में विकास 
किया तथा उन्होने पाया कि यह सामग्री विद्यार्थियों, 
माता-पिताओ तथा शिक्षकों के लिए अत्यन्त उपयोगी 
तथा प्रभावी है। साथ ही साथ उन्होने पाया कि ठेप 
गभिक्रमित स्वाध्याय सामग्री दृष्टिहीन छात्रों को ब्रेल 
की अपेक्षा अधिक प्रभावी रही है। जामिया मित्रिया 
इस्लामिया, दिल्‍ली में डी० पी० सिह ने ब्रेल संझ्याओ 
के ऊपर अभिक्रमित स्वाध्याय सामग्री टलर स्लेट, ऐवेक्स 
के प्रयोग के ऊपर अभिक्रमित स्वाध्याय सामग्री का 
विकास किया तथा उन्होने पाया कि यह सामग्री एकीकृत 
शिक्षण पद्धति में कार्य करने वाले छात्रों एवं अध्यापकों 
के लिए उपयोगी एवं प्रभावी है। अमेरिका मे उटाह 
विश्वविर्यालय के जेबरियल डेलला पिक्ाना के प्रयोग, 
हवाई के कूछ आरभिक और स्कूल से पहले के स्तर पर 
ऋतिका री प्रयोग, यू० एस० एयर फोसे भाषा स्कूल के 
क्रांसिस कार्टियर विकसित भाषा के पाठ्यक्रम भाषा 
अभिक्रम बताने के लिए दिशा निर्देश करने वाले है । 
बोलने वाले दाइपराइटर का प्रयोग करके ओ० के० मूर 
ने यह दिखाया है कि किस प्रकार छात्र पठन एवं टकन 
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कला मे दक्षता प्राप्त कर सकते है | स्क्रोफ्ट तथा हेन्डर- 
सन ने अग्रेजी ब्रेल तथा म्यूजिक के ऊपर अभिक्रमितत 
स्वाध्याय सामग्री का विकास किया है तथा उन्होने पाया 
दृष्टिहीत तथा दृष्टिवान अग्रेजी ब्रेल तथा म्यूजिक में 
दक्षता बहुत ही कम मेहनत से तथा बहुत कम समय पे 
प्राप्त कर लेते है । 


अधिकाश अनुसधानों में प्रायः एकागी प्रयास किए 
गए है। या तो एक भाषा भाषी वर्ग लिया गया केवल एक 
विकलागता को लक्ष्य बनाकर अभिक्रमित स्वाध्याय 
सामग्री निर्माण कार्य हुए है। स्क्रोफ्ट तथा हेस्डरसन ने 
अंग्रेजी लिपि एवं सगीत के लिए अभिक्रमित स्वाध्याय 
सामग्री का विकास किया । अग्रेजी लिपि के 26 अक्षरों 
की संस्या मे हिन्दी अक्षरों और भाषाओं की सख्या 
लगभग 59 होती है। इस सामग्री निर्माण के अनुसधान 
प्रयास भी प्रस्तुत संदर्भ में अधिक उपयोगी नहीं रहे । 
उठक के दृष्टिकोण में उद्देश्य और लक्ष्य के दोनों अनु- 
सधातों में भी समातान्तरता नहीं ठहराई जा सकती है। 


भतः हिन्दी ब्रेल पठन लेखत संबंधी अभिक्रमित 
स्वाध्याय सामग्री के तिर्माण का स्वतत्र निर्णय लिया 
गया । 


इरा कार्यक्रम से पूर्व इसको संरचता पर प्रकाश 
डालना यहां अगेक्षित है। अभिक्रमित स्वाध्याय को मुख्य 
पद्धतियां निम्त है-- 


. लीनियर पद्धति 


2. शाखन पद्धति 


3, मेथोडिक्स 


जौनियर पद्धति के आविष्कर्ता श्री बी० एफ० स्कितर 
सार इस पद्धति में विषय-वस्तु को छोटे-छोटे 

में विभाजित किया जाता है, जिन्हें फ्रेम कहते है । 

फ्रेम में व्यवस्थित विषय-बस्तु की थोड़ी-थोड़ी मात्रा 

“नो को दी जाती है जिसमे सूचना होती है, तथा छात्र 
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द्वारा प्रत्युत्तर देने की भी व्यवस्था होती है। यदि छात्र 
का उत्तर ठीक है तो वह दूसरे चरण को शुरू कर सकता 
है । अन्यथा उससे पूर्व चरण को दृहराने को कहा जाता 
है ) हिन्दी बत्रल पठन लेखन अभिक्रमित स्वाध्याय सामग्री 
निर्माण के लिए यह पद्धति उपयुक्त है क्‍योंकि इसमें अन्य 
दो पद्धतियों के भी सम्मिलित सिद्धान्त आ जाते है । 


शाखन पद्धति के आविष्कर्ता श्री कोडर थे इस पद्धति 
में छात्रो को पढने के लिए एक अश दिया जाता है और 
उसमे से एक ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसके तीनया 
चार सभावित उत्तर होते है । प्रत्येक विकल्प को चुनने के 
लिए उसे निर्देश दिया जाता है कि वे स्केम्बल्ड पुस्तक 
के अमुक पृष्ठ पर पढे । क्योकि सभी छात्र आवश्यक रूप 
में उस्ती क्रम से नहीं पढते है जैसे कि आम पृस्तक या 
लीनियर पद्धति में पढते हैं । प्रस्तुत प्रकरण में इस पद्धति 
का प्रयोग नहीं किया जा सकता । 


मेथोडिक्स पद्धति के प्रवर्तेक श्री गिलबर्ट थे इस 
पद्धति का अभिक्रमण, उद्दीपतोी और अनुक्रियाओं के 
कठित विश्लेपण के बाद 'पशचगामी' शंखला” में है जिसमें 
अतिम स्थिति से कार्य आरम्भ किया जाता है। इनके 
अलावा कुछ अन्य विधियां भी है जिनकी वक्षता के लिए 
उनके समान अथवा इनसे भी अच्छा स्थान है। यह पद्धति 
भी इस विषय वस्तु शिक्षण के लिए उपयुक्त नही है। 


इस प्रकार जब हम उपर्युक्त विधियों का निरीक्षण 
करते है तो हम पाते है कि ये विधियां सीखने के तरोको 
के विषय गे विभिन्‍न धारणाभों पर आधारित है, इसके 
बावजूद उनमें कुछ समानताएँ भी मिलती है जो कि 
अभिक्रम के तिग्न सिद्धान्तो पर आधारित है -- 


(] अभिक्नमित विषय वस्तु सामग्री स्वाध्याय के लक्ष्यों 
और उद्दंदयो की विशिष्टता के अनुकूल होनी 
चाहिए । 


(] विषय को व्यवस्थित ढग से छोटे-छोटे फ्रेमो में 
विभाजित किया जाता है । 
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() अभिक्रमण सामग्री का निर्माण करते समय ही 
मूत्यांकल और प्‌नरीक्षण से छात्रों के अनुकूल 
बनाया जाता है । 


(] अभिक्रमण वी सामग्री मुख्यतः व्यक्तिप्रक 
स्वाध्याय के लिए होती है तथा इससे विद्यार्थी 
बिना/बहुत कम शिक्षक की सहायता के पढ़ 
सकता है । 


(] अभिक्रमण सामग्री निर्माण के समय यह ध्यान 
रखा जाता है कि उसके द्वारा सीखते समय 
विद्यार्थी सक्रिय रहें । 


() अभिक्रमण सामग्री मे प्रत्येक फ्रेम के बाद विद्यार्थी 
को अपने उत्तर की पृष्टि का अवशस्तर मिलता है 
कि उसका उत्तर ठीक अथवा गलत है। 


(। अभिक्रमण सामग्री को प्रत्येक विद्यार्थी अपनी 
योग्यतानुसार तथा उपयुकक्‍त समयाचुसार पढ़ 
सकता है | 


अभिक्रमण पद्धति तथा उनके सिद्धान्तों की जानकारी 
के बाद प्रइदुत उठता है कि अभिक्रमित स्वाध्याय सामग्री 
किप्त प्रकार तैयार की जाए? सर्वप्रथम विषय का चुनाव 
करना होता है, उसके बाद देखना होता है कि कौन-सी 
पद्धति विपय के उपयुक्त रहेगी। इसके बाद विषय वस्तु के 
लिए शिक्षण बिन्दुओं के लिए एक शखला तेयार की 
जाती है और इनके अनुसार एक प्रारूप बनाया जाता 
है । प्रथम प्रारूप तैयार करते समय भाषा का ध्याव रखा 
जाता है कि विद्यार्थी आसानी से भाषा को पढे तथा समझ 
सके। इस प्रकार प्रथम प्रारूप तैयार होने के पश्चात एक 
व्यक्ति के ऊपर इसकी' व्यक्तिगत परीक्षा की जाती है। 
परीक्षणों के आधार पर कार्यक्रम को दुहराया जाता हे । 
दोहराने में भापा की शुद्धि, फ्रेमों का कठिताई की दृष्टि 
से क्रम आगे पीछे करना या हटाना या फ्रेमों की संख्या 
को बढ़ाता अथवा कम करना। इसके बाद सामग्री को 
विद्यार्थियों के छोटे-छोटे समूहों (5 से 0) मे परीक्षण के 
लिए दिया जाता है और फिर सझ्योधन किए जाते हैं। 


्भ 


अन्त में सामग्री को प्रोग्रामर की जनुपस्थिति मे क्षेत्र 
परीक्षण के लिए दिया जाता है | 


हिन्दी बल पठन लेखन अभिन्नभ्चित स्वाध्याय 
सामग्री की निर्माण विधि 


हिन्दी प्लेन लेखव पठनः की आवश्यकता तथा 
महत्व को देखते हुए, शोधकर्ता को हिन्दी श्रेल लेखन 
पठन अभिक्रमित स्वाध्याय सामग्री निर्माण की प्रेरणा 
मिली तथा उसने सर्वप्रथम विपय को निम्नलिखित शिक्षण 
बिन्दुओं मे विभाजित कर उनके फ्रेम बनाये तथा उनके 
निम्त विषय के अनुरूप क्रमबद्ध किया। 


ज्रेल सेल का ज्ञान 
(प्रथम खण्ड) 


] ब्रेल में हिन्दी स्वरों अ, भा, इ, ई, छ, ऊ, एं, 
ऐ, ओ, औ, भं, अ के स्वछूपो का ज्ञान । 


2. ब्रेल में कवर्ग के हिन्दी अक्षरों क, ख, ग, घ, ड 
के स्व॒रूपों का ज्ञान । 


3. ब्रेल में चवर्ग के हिन्दी अक्षरों च, छ, ज, रू के 
स्वरूपों का ज्ञान । 


4, ब्ल में ढवर्ग के हिन्दी अक्षरों 5, 5, ड, ढ, ण के 
स्वरूपों का ज्ञान । 

5 ब्रेल में तवर्ग के हिन्दी अक्षरों त, थ, व, ध, न के 
स्वरूपो का ज्ञान । 


6. ब्रेल में पवर्ग के हिन्दी अक्षरों प, फ, बे, भ, मं 
के रूपों का ज्ञान । 


7. ब्रंल्न में यवर्ग के हिन्दी अक्षरों य,र, ल,ब के 
स्वरूपो का ज्ञान । 


8, ब्रेल मे हिन्दी अक्षरों श, ष, स, हु के स्वरूपों 
का ज्ञान । ' 
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9. ब्रेल में हिन्दी अक्षरों क्ष, ज्ञ, ड, ढ के स्वरूपों का “हक ४ 3-4 + आदि डित्हों को 
ज्ञान । लिखने का ज्ञान । 

0 ब्रेल में हिन्दी स्‍्वर॒तथा व्यजनों असे अ' तक (3 ब्रेल में हिस्दी मात्राओ, ॥, ९ ), , ,7,*, फे 
क से ह तथा क्ष, ज्ञ, ड़, ढ़ के स्वरूपों को परीक्षा । ), ,', की मात्रा को लिखने का ज्ञान । 

]. ब्रेल में हिन्दी पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, अर् 4. ब्रेल में हिन्दी से शब्द, वाक्य, गद्य तथा पद्म का 
विशम, उद्गार चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, अपूर्ण विराम, ज्ञान । 
कोलन, हाइफन, डेश, डबल डेश, लोप चित्हु, 
तारा कार चिन्ह के स्वछपो का ज्ञान । 5. ब्रेल में हिन्दी सयुक्ताक्षर तथा सयुकत-घंयुवता- 


क्षर लिखने का ज्ञान । 
(द्वितीय खण्ड) 
6. ब्रेल में हिन्दी में पेराप्राफ तथा उच्चारण चिन्ह 
]2. ब्रेल लेखन का ज्ञान, यूनिट-- ] आ एवं एँ लिखने का ज्ञान । 
(भ) भरेलसेल लिखने का ज्ञान, यूनिट--2 [7. ब्रेल मे हिन्दी में नाम तथा शैक्ष णिक पद लिखते 


जल में का ज्ञान । 
(ब) ब्रेल में अ, भा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, 


ओऔ, अ, अ: लिखने का ज्ञान, यूनिट--3 र 
3 डे शिक्षण बिन्दुओं के निर्धारण के बाद शिक्षा शास्त्रियो 


(स) ब्रेल मे क से ह तथा क्ष, मे, ड़, ढ अक्षरों वथा दृष्टिहीनों को शिक्षा में कार्यरत बिद्वानो से मशविरा 


को लिखते का ज्ञान, यूनिट--4 करने पर पाया कि लीतियर अभिक्रमित स्वाध्याय 
सामग्री ही हिन्दी ब्रेल लेखन-पठन के लिए अधिक उप- 
(द) ब्रेल में ),  ;, ५ ?, |, / -५ युक्‍त एव प्रभावी रहेगी। 


एज एू्प्प"ण७५७५/5थएघपण/५५/थक्‍थक्‍/५५४+++--....0ह000/0हफह्््॒ ॒॒ ॒ ै॒ | 
विदय बस्तु प्रारंभिक अंतिम समय (प्लिन्नट) 
फ्र्म सख्या फ्रम संख्या 
ब्रेल सेल का स्वरूप 
हिन्दी के स्वर 5 ]2 20-30 


दी 
. अआ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, जो, औ, अ, अ;, ओ 30 242 30-45 


2. हिन्दी के व्यंजन 


3. क, ख, ग, घ, हे 45 30 3-20 
4. च, छ, ज, फ, ज॑ 40 9 35-20 
2. ट,5, ड, ह, ण 40 9 45-20 


6, त, थ, द, ध, न [0 9 5-20 
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4. 


8. 


| 


कन-+ 
>> 
क्न5 


22 


42,3 


3 
4. 


45. 


6. 


8. 


प,फ, ब, भ, स॑ 

य, र, ल, व 

ज, पे, स, हे 

क्ष, ज्ञ, 3, ढ 

परीक्षा (हिन्दी वर्णमाला अक्षर ) 


हिस्दी व्याकरण के चिन्ह पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, अर्ध 
विराम, उद््‌गार चिन्ह, प्रश्न चिन्हो का ब्रेल मे स्वरूप 


ब्रेल लेखन उपकरण तथा उनके प्रयोग 


लेखनत-पाटी तथा स्टाइलस के प्रयोग से ब्रेल सेल लिखन का 
अभ्यास 


लेखन-पाटी तथा स्टाइलस द्वारा हिन्दी वर्णमाला के स्वरो 
का ब्रेल लेखन 


लेखन-पाटी तथा स्टाइलस से हिन्दी वर्णमाला के व्यजनो 
का म्रेल लेखन 


परीक्षा : 


हिन्दी वर्णमाला के व्याकरण चिन्हों 
का मोटे कागज पर ब्रेल लेखन 


हिन्दी व्याकरण के चिन्हीं का ज्रेल लेखन 


जा, इ, ई, उ, ऊ, 7, ऐ, ओ, औ, अ, भ' की मात्राओं 
का ब्रेल लेखन 


ब्रेल में हिन्दी के शब्द, वाक्य लेखन 
ब्रेल में संयुक्ताक्षर एवं संयुक्त-सयुक्ताक्षर लेखन 


ब्रेल मे पैराप्राफ ऑ तथा ए अवतरण चिन्ह तथा कीष्ठक 
चिन्ह लेखन 


ताम तथा शेक्षणिक पद लेखन 


परिशिष्ट--- (7) हिन्दी/अंग्रेजी ब्रेल चार्ट 
(॥) टेलर स्लेट तथा अर्थभेटिक टाइप 


40 


45 
40 


40 


38 


44 


20-30 


30-45 


60-75 
45-60 


30-45 


30-45 
60-90 


30-43 


25-30 


0-5 


505-845 


है । 


2 
सामग्री परोक्षण 


उपयुक्त शिक्षण बिल्‍्दुओं पर अभिक्रमण के सिद्धास्तो 
पर आधारित करीब 322 फ्रेम तैयार किये गए जिनसे से 
62 को भाषा की दृष्टि से दोपपूर्ण होने के कारण तिकाल 
दिया गया। इसके बाद प्रथम प्रारूप का जामिया मिलिया 
इस्लामिया, दिल्‍ली के एडवास डिप्लोमा इन स्पेशल 
एजूकेशन की एक छात्रा तथा छात्र के ऊपर परीक्षण किया 
तथा समय को नोट किया गया । परीक्षण के समय छात्रों 
को भाई भाषा की कंठिताई तथा फ्रेमों के क्रम में आए 
अवरोध को दूर कर सशोधन किया गया और अनावश्यक 
फ्लेपो को हटा दिया गया | जो शब्द भाषा की दुष्दि से 
कठिन थे सरल भाषा में परिवर्तित कर दिए गए। इसके 
बाद सश्ोधित प्रारूप का इसी कक्षा के पाँच प्रशिक्ष- 
णाथियों पर परीक्षण किया गया तथा उतकी कठिताइयों 
को नोट कर 322 फ्रेमों मे से 260 फ्रेमो को ही परिमाजल 
एवं सश्योधन के बाद उपयुक्त पराथा गया। बाद से ईन 
फ्रेमों को मानक हिन्दी ब्रेल पठन-लेखन अभिक्ररभित 
स्वाध्याय सामग्री मान कर विशेष शिक्षा अध्यावक 
प्रशिक्षण थियों, समाज-सेवकी, माता-पिताओ, अध्यापकों 
को शिक्षण सामग्री के साथ घर पर पढ़ने को दिया गधा, 
तब उनके अनुसार इस हिंदी ब्लेल पठन-लेखन अभिक्रर्मित 
स्वाध्याय सामग्री. को 0 से 5 घटो में ब्रेल लिपि सीखने 
कै लिए उपयोगी तथा प्रभावी पाया गया । 


दी ब्रेल पठन-लेखन अभिऋरम्तित स्वाध्पाय 
मग्नी के अवयव 


]. हिन्दी ब्लेल पठन-लेखन अभिक्रमित स्वाध्याय 
सामग्री का मानक प्रारूप प्रिन्ट मे | 


2, हिन्दी ब्रेल पठन-लेखन अभिक्रमित स्वाध्याय 
सामग्री का मानक प्रारूप टेप (कंसेट) में । 


3. ब्रेल सेल के स्वरूप में सूराखों वाले 0 लकड़ी 
के गुटके जो एक डिब्बे भे रखे हों । 


4. ब्रेल सेल के सूराखों मे उनके आकार की काच 
की 50 गोलियाँ जो कि एक डिब्बे मे रखी हों । 
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5. लेखन पाटी तथा स्टाइलस अथवा ब्रेलर। 
6 ब्रेलोंन पेपर । 


7. टेप रिकार्डर | पाठक जो कि सुविधानुस।र अधभि- 
ऋमित स्वाल्याय सामग्री को आवश्यकतानुसार 
पढ़ सके । 


अभिक्रमित सामग्री के अवयवों के निर्माण की विधि 


). हिन्दी ब्रेन पठन-लेखन अभिक्रमित स्वाध्याय 
सामग्री का निर्माण पीछे बतलाई विधि द्वारा 


जिया णंथ १ 


2, हिन्दी ब्रेल लेखन-पठत अभिक्रमित स्वाध्याय 
सामग्री का मानक प्रारूप तैयार होने के बाद 
उसको स्वरीली घ्वनि में साउन्डप्रूफ कमरे मे 
टेप किया गया । टेप दो त्तीन बार सुन कर पंशो- 
घित किया गया तथा फाइनल होने के बाद एक 
व्यवित पर, बाद मे पाच व्यक्तियों पर परीक्षण 
किया गया। परीक्षणों के परिणामों के आधार 
पर आवश्यकतानुसार सशोधित कर फाइनल 
टेप कर कैसिटों को सभाल कर रखा गया। 
इनके ऊपर हिन्दी प्रेल पठन-लेखन अभिक्रसित 
सामग्री का लेबिल लगा दिया गया जिससे कि 
उन्हें भावश्यकतानुसार तलाश कर प्रयोग में 
लाया जा सके । 


3. 40ल्‍८59%< 2 से०्मी० के लकड़ी के ॥0 दुकड़े 
जिनके ऊपर से दो खड़ी लाइनों में :5 से ० भी० 
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न 


जज 


प्श्छ 


व्यास के तथा | से०मी० गहराई के चित्र की 
भांति प्मान दूरी पर तीन-तीन मराख किए गए 
जिनमे कि | 25 से०मी० व्याप्त कौ काच की 
अथवा किसी भी अन्य धातु की गोली आसानी से 
रखी जा सके | 


, ब्रेल सेल के मूराखों के अनुस्तार 50 गोलियाँ 


लेकर किसी डिव्ये मे रख लो जिप्तस्तें कि आव- 
इ्यकतानुमार आप उनका प्रयोग कर सके | धातु 
की गोलियाँ बाजार से खरीदी जा सकती है। 
मिट्टी आदि की गोलियाँ घर में बनाई जा सकती 


है। 


, लेखन-पाटी तथा स्टाइल |[6 राजपुर रोड, 


देहरादून रे भी मगवा सकते है। 


ब्रेनर--ताज ब्रेलर आफ बोह्टाज बम्बई से 


आदेश देकर खरीद सकते है । 


, ब्रेलोव पेपर--आप बाजार से खरीद सकते हैं। 


देय रिकाइर भी आप बाजार से खरीद सकते 


हैं। अगर आप टेप रिकाइंर ने खरीद सके तो 


॥3 


आप पाठक को सहायता से अभिक्रमित प्लामग्री 
को पढवा कर ब्रेल लेखन-पठन सीख सकते है । 


अब आप हिन्दी ब्रेल लेखन-पठन अभिक्रमित स्वा- 
ध्यय सामग्री तथा सबधित अवयवों को लेकर अगर आप 
पढ़े हुए है तो पढ़कर, दृष्टिहीन अथवा अनपढ़ हैं तो 
पाठक अथवा टेप रिक्रार्डर की सहायता से निर्दशो का 
पालन करते हुए अपनी सामर्थ्य एवं योग्यता व समय के 
भनसार ब्रेल लिपि लिखता-पढ़ता सीख सकते हैं। प्रस्तुत 
है हिन्दी ब्रेल लेखन-पठन अभिक्रमित स्वाध्याय सामग्री । 
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नोट---छात्र अपनी आवश्यकतानुप्तार किसी भी गत्ते 


अथवा प्लास्टिक की शीट पर ब्रल सेल बना 
सकते है। कांच की गोलियों के स्थान पर 
साइकिल की बेकार गोलियों अथवा मिट्टी 
आदि की गोलियाँ बनाकर उनके अनुप्तार 
गत्ते अथवा प्लास्टिक में सराख कर अपना 
अध्ययन कर सकते है। ब्रेल सेल का स्वकूप 
चित्र की भाति ही होता आवश्यक है। 


नीलम कील इतना ए््रणणनणा 


नि 


निदेशक (अवेतनिक) 
विकलाग एकोक्ृत शिक्षण, 
पुर्र्वास एवं अनुसंधान केस 
$-60॥, स्कूल ब्लाक, शकरपुर 
दिल्‍ली-| 0092 


पाठकों के लिए निर्देक्ष 


।, यह प्स्तक अन्य पस्तकों से भिन्‍न है | प्रत्येक पृष्ठ 
को दो वशाबर भागो में बाँटा गया है। प्रत्येक 
अर्थ पृष्ठ के बाये जाग में विपय को 
छोट-छोट फ्रंगो में लिखा गया है। बाये भाग 
में दिये गए विर्देशों तथा पूछे गए प्रयनों का 
उत्तर दायें भाग मे फ्रेम के सामने बतलाया/लिखा 
गया है । 


03 


इस पुस्तक को पढ़ने का ढंग भी भिन्‍न है इसे 
पढ़ते अथवा सुनते समय निर्देशों के अनुसार 
पाठक छछः सूराखो वाले लकडी के टुकडो पर 
काँच की भोलियाँ रखते है | इसके बाद पाठक अपनी' 
हाथ की अगुलियों के स्पर्श / दृष्टि से लकडी' 
के टुकड़ों के ऊपर काँच की गोलियो की स्थितियाँ 
अनुभव करते हैं, पढ़ते हैं तथा सराखों पर काच 
की गोलियों के विभिन्‍त संय्रोगों से 'न्नेल' में 
विभिन्‍न भाकृतियों को हाथ की अगुलियों के 
स्पर्श / दृष्टि द्वारा पढ़ते हैं । 


3, पाठक पुस्तक के निर्देशों के अनुप्तार लकड़ी के 
टुकड़ों पर गोत्िियों को रखें तथा गोलियों की 
स्थितियों को अपनी हाथ की अगुलियों के स्पर्श 
| दृष्दि से अनुभव करें तथा पढे और अपने 
उत्तर की पृष्टि करे । 


4, पाठक प्रत्येक पाठ में पढ़ाई गई सामभ्री को कागज 
के ऊपर लेखन-पाटी तथा स्टाइल्स की सहायता से 


लिखें तथा दिए उत्तर की सहायता से अपने उत्तर 
की पृष्टि कर ले । 


विशेष--ठीक प्रकार से सीखने के लिए इस बात की बिशेष सावधानो बरते कि जब तक एक 


| 


7 





यदि कोई फ्रेम आपकी समझ में न आए तो आप 
आग ते पढ़ें | टेप बन्द कर दे तथा ठेप को आाव- 
इयकता अनूसार दो बार या तीन बार सुते/पढ़े 
तथा तब तक आगे न पढे /सुने जब तक आपका 
सदेह दूर न हो जाये 


: नेत्रहीन पाठक इस पुस्तक के टेप को सुनकर तथा 


नेत्रवान पाठक पृस्तक को पढकर अथवा सुबकर 


टेप को पढे सकते हैं। निर्देशों के अनुसार 
ब्रेल लिपि सीख सकते है । 


अगर कोई फ्रेम आपकी समभा में न आए तो आप 
दुबारा पढे/सुने और अपने सदेह को दूर करे। 





नोट. [7) पाठक अपना पाठ प्रारम्भ वारते से पूर्व 


छः छ सूराखो वाले लकडी के टुकड़ो/ 
टुकड़े को ठीक स्थिति में रखे। 

(॥) पाठक अपने पास पर्याप्त कांच की 
गोलियाँ तथा छः सूराखों वाले लकडी 


क॑ टुकड़े रख ले । 


(॥) कैसिंट को ठेपरिकाइर में ठीक प्रकार 
लगा कर चालू कर दें। 


आप अब अपना पाठ प्रारम्भ करे । 
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किक 


फ्रेम अथवा पाठ याद न हो जाए आगे न बढ़े । 








पाठ-। 


ब्रेल-सेल का स्वरूप 
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उद्देश्म--छात्र ब्रेल पद्धति में लिखते के ब्रेल सैल की पहचान कर प्रयोग करना जानेगे। 


पृबृन्ञान' 5 धा/व (() अंगूलियों के स्पर्श से वरतुओ को पहचानतते हैं।दृष्टि से' देख सकते है । 


आवश्यक सामग्री--लकडी का एक टुकडा जिसके ऊपर विशेष क्रम में छः सूराख हो तथा छः कांच की गोलियां । 


2+--०9०>+रननस्गनान' 


|. 


(॥) आवाज सुनते हैं। 


आज हम आपको ब्रेल लिपि 
पद्धति के बारे में बतला रहे 
है। दी लकडी पर एक विद्येष 
क्रम में छ सराख है । आप 
हाथ की अगुलियों के स्पश/ 
दृष्टि से इन सूराख्तो को अनु- 
भव करो/दिखों । 


. लकड़ी पर बने छः सूराख तीन 


पड़ी लाइनों में है तथा दो 
खडी लाइनों में हैं। गिनते 
समय पहली खडी बायी लाइन 
में सूराखो का क्रम क्रमशः 
,2,3, तथा दूमरी खडी दायी 
लाइन में सूराखों का क्रम 
क्रमश, 4, 5, 6 है । 


आंप भपन्री अगुलियों के स्पर्श 
से निम्न सूराखों को गिनो तथा 
दोनों बड़ी तथा तीनों क्षैत्रिण 


५0 ७ 


८3 (८० ५2 


८20 >> (० 


८0 <० (>> 


>> ० <> 


छः. था के 
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लाइनों मे सूराखों की स्थितियो 
का अनुभव करो । 


. आप नीचे लकड़ी के सूराखो 


मे तीन काच की गोलियों को 
क्रमानुत्तार पहले न० । सूराख 
में, फिर नं० 2 सूराख मे और 
फिर नं० 3 सूराख में रखो अब 
आप अगुलियों के स्पर्श से अनु- 
भव करो कि तीनों गोलियां 
एक खड़ी लाइन मे रखी है 
तथा दूसरी खडी लाइन जिसमें 
सूराखों का क्रम 4 5, 6 है 
अनुभव कैरो खाली है। 


, अब आप तीनों गोलियों को 


लकड़ी पर दूसरी दायीं खड़ी 
लाइन के सूराखों न० 4,5,6 
में रखो। इसके बाद आप अपनी 
अगुलियों के स्प् से वेखों कि 


९3 रै> #+ 


प्‌ पा 


| | 


| 


प्ज 


तीनो गोलिया दूसरी खड़ी 
लाइन के सूराख न० 4,5,6, 
में रखी हैं तथा अनुभव करो 
पहली खडी लाइन के सूराख 
न० ,2,3 खाली हैं । 


, आप अब दी लकडी के सूराखों 


मे ऋानुसार न० ॥,2,3 में 
गोलिया रखों। इसके बाद 
सूराख न० ४,5,6 में गोलियां 
रखो, अब आप अपनी अगुलियो 
के स्पर्श से देखो कि सभी 
सूराखों मे गोलिया रखी है । 


' आप दी हुई लकड़ी पर अगु- 


लियों के स्पर्श से देखो कि पहली 
खड़ी लाइन में सूराखों का क्रम 
,2,3 है तथा दूसरी खड़ी 
लाइन' में सूराखो का क्रम 
क्रमशः न० 4,5,6, है। 


- ओप अब दो गोलियों को सू राख 


न० ,4 मे रखो । तथा हाथ 
की अंगल्ियों के स्पर्ण से केखो 
कि यह दोनो गोलियां ऊपर की 
एक सीधी लाइन में रखी है। 


: अब चार गोलियों को सूराख 


त० ],?2,4,5 में रखो तथा 
अपनी भअगुलियों के स्पर्श से 
देखो कि चारों गोलियां ऊपर 
की दो सीधी लाइनों में रखी 


है। 


* आप चार गोलियां नकड़ी के 


ए3 है हम 


ए> 


2 


०» | 


प्ऊ 


पाए जे» 


प्र 


| 


एप ने 


॥ 80 


» आप 
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सूराव न० ।,3,4,6 गे रखो 
तथा अंगुलियों के स्पर्ण रे अनु- 
भव करो कि गोलियां ऊपर 
तथा नीचे की दो क्षेत्रिज लाइनों 
मे रखी है। 


« छ' गोलियां अब आप क्रमा- 


नुसार सूराख न० |,2,3,4, 5, 6 
गे रखिग्रे तथा अपनी अगुणियों 
के स्पर्श से देखिए कि गोलिया 
अब तीनो पड़ी ताइनो में तथा 
दोनों खदी लाइनों में भी रखी 
हैँ । 


आप छः घूराखों के विशेष 
क्रमो से अबगत हो गए है। 
अब इत छू सूराखों के विभिन्‍न 
सयोगों से ब्रेल मे ससार की 
सभी भाषाओं की वर्णमालायें, 
विराम चिन्हे आदि लैथार किए 
गए हैं। भारतीय बल मी 
इन्ही छः सूराखों पर आधारित 
है । ब्रेल उभरी हुई छः बिवियों 
की ऐसी लिपि है जिसके हारा 
पढ़ने व लिखने के लिए दृष्टि 
की आवश्यकता नहीं है इसे 
स्पर्श द्वारा पढ़ा तथा लिखा 
जाता है । 


गोलियो को लकड़ी के 
ऊपर बने ब्रेज़ ्ैल में रखो 
तथा ब्रेल सैल को हाथ की 
अगलियों के स्पर्श से पढ़ी । 


एज. [32 न. 


प् 


०० ८ (० 


० ०5 


० (>> (० 
७. ७ बे 


(६) 


पाठ-2 


हिन्दी वर्णमाला के स्व॒रों का ब्रेल में स्वरूप 
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उद्देश्म्-छात्र ब्रेल मे हिन्दी वर्णमाला के स्वरो के स्व॒रूपों की पहचान करना सीखेंगे । 
पर्वेज्ञान-- छात्र (|) ब्रेल सेल को पहचानते है । 
(2) ब्रेल सेल के स्वरूप को जानते हैं। 


आवश्यक सामग्री --भैल सैल बना हुआ लंकडी का गुटका तथा शीक्षे अथवा किसी भी धातु की छः गोलियां । 











न्‍इिप-»-म«किनममकन काना व अमभ ५७ +मक+++मम २.4 डा अनशन उ३>५ तीन» म-- +५5 तप पद उनता-+ 0० 


. आप ब्रेल सैल बचा हुआ एक अका स्वरूप! 3, आप लकड़ी का गुटका पहले “का स्वरूप 
लकड़ी का गुटका अपने सामने (८) की भाति अपने सामने रखोतथा 00७0 
इस प्रकार रखे कि उसके सुराख 5006 उसके सुराख न० 2, 4 में गो।लिया 0७ 
त० |, 4, 2, 5 तथा 3,6 क्षैतिज 0०0 रखो तथा इस स्वरूप को पदों ७ (0 
धरातल में रहे। इसके बाद एक न्ण धड्ट! 95३ 
गोली हाथ में उठा कर न०। 
सुराख में रखो तथा इस स्वरूप को 
प्ञ 3) | हि ह 
५० 3330 0000७ 4. अब आप लकडी का गुठका पहले 'ई का स्वरूप 
हक कर ता की भांति अपने सामने रखो तथा ५ 
५5 उसके सूराख न० 3, 5 में गं।लिया ० 
भोट--आप अ का स्वरूप याद होने पर ही आगे वढे । हे 
नम हु रखो तथा इस स्वरूप को पढो हर हर 
2. आप ब्रेल सैल बना हुआ लकडी' 'आ का रवरूप' न न्र्थ 
का गूटका अपने सामते ठीक 6७ ' 
पहली तरह रखी तथा इसके 2७ 
रखो । तथा इस स्वरूप को पढ़ो न की भांति अपने सामने रखो तथा. ७ 2 
ब (80 मरे 
भा उसके सूराख न० |, 3, 6 208 
तोट--आप “आ' का स्वरूप याद होने पर ही आगे गोलिया रखो तथा इस स्वरूप 


। 
४ हो 'उ' 2 
बढ़ें | को पढो 25 


प्राइमरी शिक्षक, अवतूबर 986 


6, अब आप लकड़ी का गुटका पहले 'ऊ का स्वरूप 


की भाति अपने सामने रखो तथा $ ञआा हे 
उप्तके सराख नं० |, 2, 5, 6 भे ० 
गे ७9 छ 0 छ& 
गोलियाँ रखो तथा इस स्वरूप को 8 
पढ़ी “ऊ' > ६ हे 8०0 
0 ७ 
७ 
तु की । 
7. भब लकड़ी के गृटके पर पहले 'स्व॒र स्वरूप ् ०6 
क्ष का स्वरूप बनाओ | भर ७0०0 ७७ 
ला 0७ 
 इ छ 68 
0०७ 
| | [| छ 
फिर आा ; आ ८७ पे 
(9 
०0० 
ऊं 
0७ 0 ( 
7 33 
फिर द् डर हे 5 28 
| 9, अब आप लकडी के स्वरूप 
00 गठके' पर गोलियों 
फिर ई "/!" !”/ ई 0७ की सहायता सेअ, ०० ७०७ / | 
१0 इ, उ का स्वरूप ९० ७०७ ७ ७ 
बे लिखिये तथा पढ़िये ' 9-9 
फिर न ॥9 एड 0900 “अं ध्द््‌ा ४ उ 
ऐ। 
हे 0 अब आप लकड़ी के स्वरूप 
0 
फिर 5] 8 8॥$। ऊ 9 8 गूठके पर गोलियो ७] कै ० ० ० ० | 
09 की सहायता सेआ,. (० ०० ७७ 
47 ई तथा ऊ का स्वरूप ० किक: तक 
लिखी तथा पढ़ो 2"40 
ध्आ्‌ 7! तथा ण्ऊ 
8. अब आप लकड़ी के गठके प्र भिर र 
स्वरो के स्वरूप के सराखो हा , अब आप लकड़ी के गूटकों पर आ, आ, इ, ई तथा 
खाली छोड़ कर गोलियां रखो | स्व उ, ऊ का स्वरूप लिखो । 
& 0 
०७ ७० 8४६३ ९१० 00०0 ७० ०० 
हे 68 ०० ०० ९ ०० ०० ०७ 
ध ० ०० ७० ७७ 0७ 


छू .. 
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!2. 


5. 


6, 


7. 


अब आप एक लबाडी का गुटका 'एका स्वरूप! 
पहले की भांति अपने सामते रखो 


3; ' की. 
तथा इसके सूराख न० , 5 में ि 
गोलियां रखो तथा इस स्वरूप «6 

क ॥हककाओं 
को पढो' “ए रे 


अब आप फिर लकडी के गूटके को 'ऐ का स्वरूप 
पहले की भाति अपने सामने रखो क् 
तथा उसके सूराख न० 3, 4 में 


गोलिया रखो तथा इस स्वरूप को ०० 
पे ७०2 
पढ़ो "ऐ ट्पड 


अब आप फ़िर लकड़ी के गृठके को 'ओ का स्वरूप! 
पहले की भाति अपने सामने रखो 


में छ 05 
तथा उसके सूराख न० [, 3, 5 में 576 
गोलियां रखो तथा इस स्वरूप को ७० 
पढ़ी “ओ/! >४॥॥ 


४4 
अब आप फिर लकडी के गूटके को “औ का स्वरूप 
पहले की' भाति अपने सामने रखो रे 
तथा उप्तके सूराख न॑ं० 2, 4, ८ में 


गोलियां रखो तथा स्वरूप को पढों पा 4 
“/औ' 2प5 


क्षब आप फिर लकड़ी के गुृठके को 'अंका स्वरूप! 
पहले की भांति अपने सामने रखो 


०.० 
तथा उसके सूराख न० 5, 6मे कु 
गोलिया रखो तथा इस स्वरूप को 0 ७ 
पढ़ी अं ' 


20६ , 
4 


के 


अब आप फिर लकड़ी के गृठके को 'अः का स्वरूप 
पहले की भांति अपने सामने रखो 


० ० 
तथा उसके सूराख न०6में गोली ७ ७ 
रेजो तथा इस स्वरूप को पढ़ी ७ ग 
१ ध्ञ. 2' । 7 


[9 


8. अब आप फिर लकड़ी के गुठके को “ओँ का स्वरूप 
पहले की भाति अपने सामने रखो 


में 0 
तथा उसके सूराख नं० 3 में गोली ७ ० 
रखो तथा इस स्वरूप को पढो "'अँ' ० 
५. 276 
9. अब आप लकडी के गटके पर स्वरूप 
७ ८०0 
पहले ए का स्वरूप बनाओ 5० ७ 
58 0 
प्ि 80 7 0 छ 
फर ऐ 58 
७ 0 
ता 4) ७छ 
फिर ओ ! ० 
0 ७9 
७ 
0 ७ 
फिर औ ३० ७ ० 
0 9 
फिर अं 40५ ० ०७ 
(0 # 
0 #$ 
कह ए 00 
फिर भः ०० 0 
0 # 
रा ् है है ० ७68 
फर अं 008 
७0० 
274% 


20. अब आप लकड़ी के गुठके के ऊपर ए, ऐ, ओ, 


जौ, अ, अः तथा अँके स्वरूपों के सूराखों को 
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खाली छोडकर गो लिया रखो । 


; स्वरूप 
0 ७ ७0७0 0 8 &७ ० ७० ७ ७ $ ४ 
छ 0 छ क्ष # 0 0 8 00० ७ के 9 & 
छः के 8 8 6 ७ 8 0 8७0०0 ७०७०७ 
22०0 
2. अब आप लकड़ी के गृटकों के ऊपर गोलियो की स्वरूप 
ही से हे 5, ञअ हि हो का 8 & 05 हुं ते हैः . 
गृ र्‌ सर ढ़ | ए्‌ दर 
|] 2 और स्वरूपो' को पढ़ो "ए 53 ७ कम 5. 7 
तथा “अ 0 5 & 0 0 ७ 
» 2-॥ 
22, अब आप लकडी के गृटकों के ऊपर गोलियो की स्वरूप 
सहायता से ऐ, औ, अः तथा अँके स्वरूपों के 3: 5 
सूराखों मे गोलिया रखो ओर स्वरूपों को पढ़ो 0 9 ५ े ह 58, 
(ते! (६ ै ॥3 “्ञ हज त्त्छॉ (3 
ऐ” “औ” «अ” तथा “आँ ०0 36 0 ७ ७-0 
॥ | (3 
' 2/22- 


23' अब आप लकड़ी के गुटकों के ऊपर गोलियो की सहायता से ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ', तथा अ के स्वरूपों 


को लिखों । 


स्वरूप 

6० ००७ ७० 60७ ०० ७००० 

09०७ 0० ०७ ७० ०७७ ०००० 

00०0 ७ 0 ७० 0 ७9 0७6 0००9 89 0 
225 


24. अब आप लकड़ी के गुटकों के ऊपर गोलियो की सहायता से अ से'''अ तथा अँ के स्वरूपों को लिखों । 


स्चरूप 
0 0७8 0०४8 00० छ्0० # ०2 
०-७ 0 9 8 ०0० 0७ ०0 ० # & 
0 8 (७8 0 0०0० ७० & 9 0 ७ 
5 ०७ ७४० ०७ 0०७८७ & 5 
59 00 (00७ # 020 ०2७ 0०0० ७०७ 
०२% 


[ 


पाठ-3 
हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों क, ख, ग, घ, ह का ब्लेल में स्वरूप 


उमय्लकचकत पाया वचथ ने 

















उद्श्य--छात्र. (]) बेज मेक ख ग घ ड़ अक्षरों की पहचान करना सीखेगे। 
(2) ब्रेल मे कख ग घ॒ ह़ के स्वरूपो को समभेंगे। 
पूर्वशान--छीत्र () स्वरा के स्वरूप को पहचानते है। 
(2) लकड़ी के गृटकों पर गोलियों से स्व॒रों को लिखना जानते है। 


आवद्यक सामग्री- ब्रेल गेल बने हुए लकड़ी के गटके तथा धातु की गोलियां । 


७ थषए 7000-7%:*७ ७४० 7५ ७8४मपपठरा पिव्य मा 3 यपा & घर: बा 3.० > कफ 3 33. सा 4 3० पकापमन ० “मम ५८-38 ४०००० ५० ८52००४०७. ५. «..क)+ 7:3५. .<3.39,-+५3 ४७५५»... »०५७७अमम. १फछ५ 2७. कब० हा 








लेकर उप्के सूराख न० ,2,4,5 'गका स्वर 
में रखो तथा इस स्वरूप की पढ़ों 


[, भाष बेल सेल बता हुआ एक 'क का स्वरूप 
लकडी का गृटका अपने सामने इस 


0 7 < 
प्रकार रखो कि उसके सूराख ,2, हे ह भ्ग़ डे के 
3,4,5,6 क्षेतिज धरातल में रहे। है 8 % 
इसके बाद दो गोलिया लेकर सूराख $, 5 


न० [,3मे रखो तथा इस स्वरूप को 
पढ़ी “क्र 4. भब आप फिर लकड़ी के गुटके 'घ का स्वरूप! 


को पहले की भाँति अपने सामने 


2. अब आप लकड़ी के गुटके को 'ख का स्वरूप रखो तथा तौत गोलियां लेकर. ९ 
अपने सामने पहले की भाँति रखो उमके सूराक्ष न० ,2,6 में रखो प 
तथा दो गोलियाँ लेकर उसके सूराक्ष 7 ७ तथा इस स्वरूप को पढो “घर” २० 
त० 46 मे रखो तथा इस स्वरूप. ० ० है । 
को पढो 'ख'' गा 5, भब आप फिर लकड़ी के गुठके को 'ह का स्वरूप ' 


पहले की भाँति अपने सामने रखो 


तथा तीन गोलियां लेकर भृटके के हर 


(3 


, अब आप लकडी के गृठके को पहले वी 


भॉति अपने प्तामनें रखो तथा चार गोनियाँ 


सूराख न० 3,8,6 में रखी तथा 


खझ् ( डड ॥) 
इग़ स्वरूप को पढों 3७ 


22 


6 अब आप लकड़ी के गृठकों अक्षर स्वहप 
परगोतियों की तहायता के 6०0 
से क, ख, ग, घ, है के सव- 006 
हप बवाओं ९ ०0 


7, अब आप लकड़ी के गृठके पर के, छ, ग। पे, 8 
के स्वर्पों को खाती छोड़ कर गोलियां रखो । 


0 है 8 0 00 ०0 ४३९ 8 0 

0 0 ७0४४ 00 00७ १९ 

0 के है 0 &॥ है & 0 00 
97 
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8 अब आप गूठकों पर गोलियों की सहायता से 
के, ग, 3 के स्वरूप लिखों | 


00 9 ७0 0 0 
9 0 00 8 6 

38 

9. अब आप गूटठकी पर &, कं 
गोलियों की सहायता 8०0 
0090 ७४0 

से से, पं के स्वरूप $ 
0 0 9 

त्िद्ो। 3१ 


0 अब आप गुठकों पर भ्ोतियों की सहायता पे 
क, ख, ग, घ, 3 के स्वष्ठपों को विखी । 


$ ० 086 80 ७9890 ०४३१९ 

00०0 0008४ ९७0 00 

80 060 00 09 ४९ .] 
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पाठ-4 


हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों च, छ, ज, भ, जय का ब्ेल में स्वरूप 


स्‍ 2७» अ पा ४३१७ ४७४४ ४ $४ “४०: ५ ड- क्‍ाम "मद -:: 330८-०३ ४०३० ०४५9३ <3५.39५493 ४४“ ७ ०७५»+3334333433५»++ आस न. १३ मकान, 


उहुँदय - छीतव (]) ब्रेन में च, छ, ज, भू तथा अ अक्षरों की पहचान करना सोखेगे । 

(2) ब्रेल में च, छ, ज, भ तथा अ अक्षरों के स्वरूपो को लिखेगे। 
प्व॑ज्ञान--छात्र ([) स्वरों के स्वरूपो को पहुचानते हैं तथा लिख सकते है । 

(2) के, ख, ग, घ तथा ढ़ के स्वरूपों को पहिचानते हैं तथा लिख सकते है। 


धावदयक साम्रप्री--त्रेल सेल बने लकड़ी के गृठके तथा धातु की गोलियाँ । 








[. आप ब्रेल सैल बता हुआ एक “चका स्वरूप 


3, अब आप लकड़ी के गूटके को पहले 'ज का स्वरूप 
लकड़ी का गृटका अपने सामने इस 


की भाँति रखो तथा तीन गोलियां 


ह क ; में , 0९ 
प्रकार रखो कि उसके सूराख ,4, # हे लेकर उसके सूराख नं० 2,4,5 में , ढ न 
2.5 व 3,6 क्षेतिज धरातल में रहे। 0०0 रखो तथा इसस्वरूप को पढ़ो “ज” * (६ ७ 
इसके बाद दो गोलियाँ लेकर उसके &॥ , ' #-३ 


सूराख न० !, 4 में रखो और इस * हि 5 
स्वरूप को पढ़ो “च" । ; 


2 अब आप लकड़ी के गूटके को पहले 'छ का स्वरूप! 


५ लिया 4. अब औप लकड़ी के गटके को पहले “भाका स्वरूप 
की भाँति रखो तथा दो गीलियां हु हे 


थ 8 0 की तरह रखो और तीन गोलियां 

पक कल जग 0 88 लेकर सूराख न 35,6 मे रखो तथा. ९ ४ 
रखो और इस स्वरूप को पढ़ों 08 दस स्वरूप को पढ़ो “भ ४ व 
प्छु 4.३ 4८ 


६, बब शाप तक़ड़ी के गले वो जरा छन्‍्य 
पहले वी भाँति रबों और हो 
गोतिंगा लेकर उम्तकें प्रात ० 
) में रीता झ छह्पकी 0७ 
पढ़ी मर 4४ 


(, बत्र बाप लड़ी हे गठओ के ऊपर गोलियों की 
पहायता मे वे। हु, गे, भे तथा बढ़े छठ 
बगाओो | 


है ह है 0 0 0 9०0 ०0 

00 00 #१0१ 098 ०»॥ 

0 0 0 0 80 ०?0 
न 4 6 


प्राझगरी विक्षक, बकबूबर [0 


/ बाबा तोड़ी के ॥॥ 0३ ५ । 
एकीं के क्र 00 ३0६ 0३8६ 
गोतियो बी पहुयता 0? 00 ॥0 


ते व, व तथा बे रा) 

स्वरूप पि्यो 

(. अब भाप ही के गरं के हु 

ऊपर गोतियो बरी कहायता * “ | ; 

पद मेसह्मतितों। 0 ५ 
१५ , 


9, अब आप लड़ी के गदकों के उपर गोतियों की 
पहुंगता ते व, छु, गे, भबौर ॥ के खो को 
वाती छोड़कर विशे । 


00 009 860 0 8३ 80 

006 0॥$ 00 #( 00 

08 ३0१ ९६३ 00०१४ 
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पराठ-3 


'करार-कन्‍्जव्तानगवधामभिकानाणकानावनान- तन नम 


उहू शय-- छात्र ब्रेल में 


हिन्दो वर्णमाला के अक्षरों 5, ठ, ड, ढ, ण का ब्रेल में स्वरूप 





४७७७७ शशशशशनाभाणाांभााााणांभा जंगमंजआ9 34 सा आइना 





[) ट, ठ, ड, ढ, ण॑ अक्षरों की पहचात करना सीखेंगे। 


(2) ट, ठ, ड, ढ, ण के स्वरूपो को लिखना सीखेंगे। 


पर्वज्ञान-छात्र ब्रेल मे () स्वरो के स्वरूपों को पहचानते हैं तथा उनके स्वरूपो को लिखना जानते है। 


(2) क के ब के स्वरूपों को पहचानना तथा लिखना जानते है । 


आवश्यक सामग्रो--ब्रेल सैल बस्ते लकड़ी के गृटके तथा धातु की गोलियाँ । 


व्णडरनप्ना- मरा नत चलन सनक पम प्प्प्८ रण तन प्ननपपपप्नन पल सिम धिम न पपपपनपघपपप पा“ पर चप०---प्प्प++ मम पनन रस व कप परमार ' जम नमक पभ#+४+ धन कारन 


. आप ब्रेल सेल बना हुआ एक 'ह का स्वरुप 


>> 


लकड़ी का गृठका अपने सामने 


इस प्रकार रखो कि उसके पूराख ९ 
त०(,4) , (2,5) , (3,6) क्षेतिज ७७ 
रेखा मे रहे । इसके बाद पाँच 5॥ 


धातु की गोलियाँ लेकर उसके 
सूराख नं० 2,3,4,5,6 में रखो तथा इस स्वरूप 
को पढो “ट' 


अब आप लकड़ी के गृटकें को 'ठ का रघरूप 


पहले की भाँति रखो तथा चार हक 
गोलिया लेकर उसके गूराख न० के 
2,4,5,6 मे रखो तथा इस स्वरूप 0७ 


को पढ़ी /ठ 53 


3. अब आप लकड़ी के गूटके को 'ड का स्करूप 
पहले की भाँति रखो तथा चार 
गोलियाँ लेकर उसके सूराख न० 7 8 
,2,4,6 में रखो तथा इस है ५ 
तद्धा 
स्वरूप को पढ़ो ४३ 
4, अब आप लकड़ी के गुटके को. ढ़ का स्वरूप 
पहले की भाँति रखो तथा छ; ०6 
ग्रेलियां लेकर उसके सूराख 6 ५ 
न० ,2,3,4,5,6 में रखो तथा 9० 
इस स्वरूप को पढ़ों /ढ ४-५ 


20 


4 ब वात हड़ी के गखोती. गए 


एहुत वी भाँति रो बाप 0 
गोतियाँ केकर उसके पृराघत१... 0 60 
34) में रहों तथा झप १0 
छह को पो ४ 558, 


६ बदर बाप बडी 00 80 0॥ 
केकोकेसर 0३ 00 08 
गोतियों की एही- 060 009 ९॥ 
प्तागेंट, 8, ग 6( 
मे लष्पों को तिश्लो। 


।बदआप तक के गुट के ५ ३ 8 
अआरगोवियो बी हयता से $ $ 0 ६ 


789 खह्मों को तितों। 0 8 0 0 
४) 


प्राइमरी विक्षव, बकतबर [9६ 


|, अब भाप तब के गठकों मे अपर 5, 8, 5, ३, 
एके स्वहपों वो छोड़ कर गोतियाँ रखो | 


00 90 700) 00068 

0.0: 000 28 ॥ 0 6 + 

0० 8060 000 (0.5 
8 ॥ 


9, अत्र आप तकड़ी के गंदी के ठप 5, 5, 8, 8, 
7 वे सहपों के पृरादो के अपर गोलियाँ रहो। 


0/ १6 (१ 0890" 
है 0 ह ॥ ४0 0३७ (१ 
00 0४ (0७ 00600 


॥॥ 


]ठ-0 





हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों त, थ, द, ध, न का ब्रेल में रवरूप 


छ्िय छात्र ब्रेल में (]) त, थ, द, ध, न अक्षरों के स्वरूपों की पहचान करता सीखेगे। 


वंज्ञान--छात्र ब्रेल में () स्वरो तथा क से ण तक के अक्षरों के स्वरूपों को पढ़ना तया लिखना जानते हैं। 


(2) त, थ, द, ध, न अक्षरों के स्वरूपों को लिखना सीखेंगे । 


एबश्यक सामग्री--लकडी के ब्रेल सेल बने गूठटके तथा धातु की गोलियां। 


०-५० ०-०० पपन«»थ3 नमक प नमन» ५-५3 पननन-पन-- मम 44 +७3८-8मपपनभन अमनक. न» ++थ 3 +पममममममऊ कप ४० पक ना न पनन+++++3+++ममक++मभ न «न ५+3«».++++ पा उनकननममय 


], 


प्ज 


आप अपने सामने एक लकड़ी 
का गुटका इस प्रकार रखो कि 
उसके सूराख (, 4), (2, 5), 
(3, 6) क्षैतिज रेघा में रहे। 
इसके बाद चार धातु की गोलियां 
लेकर उसके सूराख नं० 
2, 3, 4 5 में रखों तथा इस 
स्वरूप को पढो “त 


. आप लकड़ी के गुटके को पहले 


की भाति रखो। इसके बाद 
चार गोलिया लेकर उसके सूराख 
न० ], 4, 5, 6 में रखो तथा 
इस स्वरूप को पढ़ो “थ 


आप लकड़ी के गुटके' को पहले 
की' भाति रखो। इसके बाद 
तीन' गोलिया लेकर उप्के सूराख 
न० , 4, 5 मे रखो तथा इस 
स्वहूप को पढ़ों “दर 


'त का स्व॒रूप' 


ब ७छ ९92 
> 9 छ 


पथ का स्वरूप 


७ छ #७ 


क् 

0 

0 
€ 


'द का स्वरूप! 


0 & 
०0 ७ 
0 ०७8 
३ 





4. आप लकडी के गुटके को पहले “ध का स्वरूप 


८5 


- आप अब लकड़ी के गठकों 


की भाति रखो | इसके बाद 
चारगोलियां लेकर उसके सूराख 
त० 2, 3, 4, 6 मे रखो तथा 
इंस स्वरूप को पढो “ध 


की भांति रखो। इसके बाद 
चार गोलिया लेकर उसके सूराख 
नं० ।, 3, 4, 5 में रखो तथा 
इस स्वरूप को पढो "न 


अरब आप 'त' लिखों 


के ऊपर गोलियों को सहा- 
यता से द, न के स्व॒रूपो 
को लिखों । € 


ऐ5 ० 5 ह्छ 


७ 
है 
0 


, आप लकड़ी के गुठके को पहले “त का स्वरूप! 


हक छ (3 सि ७ (> एक 
०0७ ७ *> ७ & 


छू छ 
>> छछ _ 


॥, बाप गा तह वे एणे 
बैगोगिवी का. ५ 
गाते पढ़े छन्‍्ों ॥।॥ 
3॥/॥॥ धर! 


| 
9 0) 
9 0 


॥ वा। था उढ़़ी के गो के आर गो 
0, , ॥ ॥ ! 3 लो वो बोझर पर 
गो 


गा गिक्ष कवर ॥॥ 


१0 00 00 $ | | ! 

00 #0 है 0॥ है |] 

!0 १? ॥॥ || |; 
(| 


), बाप बा तक के रो के आर गोगिो 

॥ 9 4९ 7 े छ्ों वे पर गे खो | 

)0 ॥॥ १" ॥ ॥ ९ 

80 008 0* )!१ (0॥ 

8० 00 0० ह$ | 
8) 

॥॥| 








पाठ-। 


हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों प, फ, ब, भ, म का ब्वेल में स्वरूप 





उद्देश््--छात्र ब्रेल मे. ([]) प, फ, ब, भ, म अक्षरों के स्वरूपों की पहचान करना सीखेगे। 
(2) १, फ, ब, भ, म अक्षरों के स्वरूपो को लिखना सीखेंगे | 
पृर्वज्ञान--छात्र ब्रेल में () स्वरों तथा क से न तक के अक्षरों के स्वरूपों को पढ़ता तथा लिखना जानते है। 


आवश्यक सामग्रो-- लकड़ी के ब्रेल सेल के गुठके तथा धातु की गोलिया | 





!. अब आप अपने सामने एक लकडी प्‌ का स्वरूप 4. अब आप लकड़ी के गृदके को भका स्वरूप 
के गूटके को इस प्रकार रखो ० पहले की भाति रखों। इसके. ७ 
कि इसके सूराख नं० (4), ७ ० बाद दो गोलिया लेकर उसके [० है 
(2, 5), (3,6) क्षेतिज रेखा. 0३ ० सूराख नं० 4, 5 में रखो और 0 
में रहें। इसके बाद चार गोलिया गत इस स्वरूप को पढ़ो “मे [7५ 


लेकर उप्तके स्राख नं० ,2,3,4 


मे रखों और इस स्वरूप को 5. अब आप लकडी के गुटके को सका स्वरूप 


पहले की भाति रखो। इसके 


सम 56 258 बाद तीन गोलिया लेकर उसके हे ट 
2, आप लकड़ी के गुटके को पहले फ का स्वरूप सूराख ब० ,3, 4 मे रखो के 
की भांति रखो। इंसके बाद तीन / ओर इस स्वरूप की पढ़ों “मं 7 
गोलियां लेकर उप्तके सूराख हर 6 
तं० 2, 3, 5 मे रखों ओर इस शक 6, भब आप लकड़ी के गुठकों के ४8  ॥#% 
स्वरूप को पढो "फ कह अपर गोजियों की सहायता ७0 ०० 
4343 से ब, मं के स्वढपो को 00 ७ ० 
3. अब आप लकड़ी के गूठके को ब को स्वृषप लिखो। का 
पहले की भाति रलों। इसके 0० 7, अब आप लकड़ी के गुट की के ऊपर. ५ 
बाद दो गोलिया लेकर उसके 9०0 गोलियों की सहायता से मभ॑ 0 के 
सूराख न० , 2 में रखो और 5 6 के स्वरूपो को लिखों । मकर हे 
इस स्वरूप को पढो “ब” 3 727 


;। परी कक को ॥॥| 


0 0000 0 
।।। ॥॥00तस 00 0 ॥॥/ 


) ) || !॥ /! 00) (॥ 0?) ।) 0 | 


0 ॥ !॥) /! ॥) !॥ ॥) ॥ ** ! /( 
04 ॥॥॥॥ | |. ॥॥ ।!  ॥] 
|. कु 


है 


पाठ-6 


हिन्दी वर्णभाला के अक्षरों य, र, ल, व का ब्रेल में स्वरूप 





इहेेय--छात्र ब्रेल में. () य, र, ल, व अक्षरों के स्वरूपो की पहचान करता सीखेगे । 
(2) य, र, ल, व अक्षरों के स्वरूपो को लिखना सीखेगे । 
पर्वज्ञान-छात्र ब्रेल मे () स्वरो तथा क से मं तक अक्षरों के स्वरूपों को लिखना तथा पढ़ना जानते हैं। 


आवश्यक सामग्री--ब्रेल सेल बने लकड़ी के गूटके तथा धातु की गोलिया । 


५-3. मनम मनन ननन--व नमन न _नननन-- नि ननननन--+ नमन नाना विन नमन +>पननममंभन न-+मननननन «नी पे +न+न नमन ननन-मन नननंन-नीय नी वन» “अ»«»« नम ,न०. मम +ममथ «3 4.५ तन का ५ +०-०० 





), आप अपने सामने एक लकड़ी थे का रूवरूव 4. आप अपने सामने लकड़ी के व का स्वरूप 
का गूटका इस प्रवार रखो कि $ ७ गुटके को पहले की भांति रखो। ७ ० 
उसके सूराख न॑० (॥, 4) 0 ७ इसके बाद चार गोलियां लेकर, ० 
(2, 5), (3, 6) क्षेतिज रेखा. ७ ७ उसके सूराख न० !, 2, 3, 6 मे हर हैं 
में हो। इसके बाद पाच गोलिया 8] रखो तथा इस स्वरूप को पढ़ो. 
लेकर उसको सूराख नं० बा 
,3,4,5,6 में रखो तथा इस 
स्वरूप को पढ़ो "ये 

2. आप अपने सामने लकड़ी के र का स्वरूप 
गुटके को पहले की भांति रखो ३ ५. 5 अबआप लकड़ी के गुटकों के ५ ५ 
तथा इसके बाद चार गोलिया $ ऊपर य तथा ल के स्वरूपों 6 के हे 
लेकर उसके स्राख न० [,2,3,5 ० 0 कोंगोलियों की सहायता से ७ ७ ७० 
मे रखो तथा इस स्वरूप को 872. लिखो। 8 
पढ़ो /र/ 

3, आप अपने सामने लकड़ी के जल का स्वरूप 
गुटके को पहले की भांति रखो । न 6. अब आप लकड़ी के गृटकों 
इसके बाद तीन गोलिया लेकर 8 ८ व पति» लधो ८ 5 0 ह;5 
हा अरब 8 02037 हे स्ासपों को गोलियो की ७ 6 ४ हर 
रखो तथा इस स्वरूप को पढ़ो | सहायता से लिखों । हा 


)) 


8५ [< ह 
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7, अब आप लकड़ी के गुठकों के ऊपर य, र, ल, व 8. भव आप लकड़ी के गुटकों के ऊपर य, र, ल, व 

के स्वर्पों को छोड़कर सूराखों में गोलियां रखो । के स्वरूपों को गोलियों की सहायता से लिखो। 
०0० 020७ 0७ ०८० ७ 

80 ०0 ७०० ०८०७ 2 २३ मर आजम 

00 ०९७, 0० 0०0० हक कक 

89 हज 

हा २0. 88 
[0 


पाठ5-9 


हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों श, ष, स, हु का ब्लेल में स्वरूप 





उद्देश्य-छात्र ब्रेल में () श, ष, स, ह अक्षरों के स्वरूपों की पहचान करना सीखेगे। 
(2) शा, ष, स, ह अक्षरों के स्वरूपों को लिखना सीखेगे। 


पृर्वेज्षाम--छात्र ब्रेल में स्व॒रो तथा क से व तक के अक्षरों के स्वरूपों को पढ़ना तथा लिखना जानते है । 


आवश्यक सामग्रो--ब्रेल सेल बने लकड़ी के गूठके तथा धातु की गोलियां । 





अमर अशमकनिल इरशनििमिकई 

, आप अपने सामने लकड़ी के दा का स्वरूप 4. भब आप लकड़ी के गुटठके को हू का स्वर 
गुठके को इस प्रकार रखो कि पहले की भाति रखो तथा तीन ४ 
उसके सूराख नं* (04) * ९ गोलिया लेकर, उसके सूराख श् है 
(2, 5), (3, 5) क्षैतिज रेखा 3 हे न० , 2, 5 में रखो और इस 0 ० 
में रहे । इसके बाद तीन गोलियां ५ स्वरूप को पढ़ो “हु” हर 
लेकर, उसके सूराख नं० ,6,6 
में रखो तथा इस स्वरूप को 
पढ़ो “शा! 

2. भब आप लकड़ी के गूठके को थ का स्वरूप 5. अब आप लकड़ी के गुठकों. ५ ९ ह 
पहले की भाति रखो तथा पांच...' के ऊपर गोलियों की * 
गोलियां लेकर उसके सूराख 6 0 सहायता से श, स लिखो. 0 8 
नं० , 2, 3, 4, 6 में रखो तथा $ 0 हे 
इस स्वरूप को पढ़ो '“घ हक 

3, अब आप लकड़ी की गूटको को सका स्वरूप 
पहले को भांति रखो तथा तीन ०७ 6.अब आप लकड़ी के , ७ ७३७ ० 
गोलियां लेकर, उसके सूराख 8 0 गुठकों के ऊपर गोलियों & ७ 0 े 
न० 2, ), 4 में रखो तथा इस 6 0 कीसहायता सेष तथा 8 & ८ 8 
स्वरूप को पढों “से कप हु लिखों। ५.५, 





(| गण क्षि का ॥॥| 


है 


॥0//]74700/ 05 ॥206 06580 


पोते वक्त जे। गगितो एज । 
॥॥ ॥)॥ | ॥* 00 ॥) |] ॥$ 
।॥) १) ॥ ॥१ 0 0 ॥॥ |! 
|] ' 


॥॥ 


पाठ-0 


हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों क्ष, ज्ञ, ड़, ढ़ का ब्रेल में स्वरूप 





उद्देष्ध--छात्र ब्रल में () क्ष, ज्ञ, ड, ढ अक्षरों के स्वरूपो की पहचान करना सीखेगे । 
(2) क्ष, ज्ञ, ड़, ढ अक्षरों के स्वछृपो को लिखना सीखेंगे । 
प्वेशान-छात्र अ से ह तक सभी अक्षरों के स्वरूपों को लिखता तथा पढ़ना जानते है। 


आवश्यक प्ा्प्ग्री--जेल सैल बने लकडी के गृटके तथा धातु की गोलियां । 


(28७3३ 2-..-....3७...५-५ 3-५५ ५4३७७ ाक५»--५+++3 3४23३; ७४2०५ ++ 44७३७). #॥४०५३ ४४५. 





] आप लकड़ी के शूटके को अपने क्ष का स्वरूप 4, अब आप दो लकड़ी के ढू का स्वरूप 
सामने इस प्रकार रखो कि उसके गुट को को पहले की पु 
स्राख मं० (!, 4), (2, 5), 9 क्ष भाति रखो | इसके बाद / ७ ७ ७ 
(3, 6) क्षंतिज रेखा मे रहे । 8७ पहले गुटके केसूराखनं० [ ७ 6 ७ 
इसके बाद पांच गोलिया लेकर 80 5 मे एक गोली और दूसरे कि. 
उसके सूराख न० ], 2, 3, 4, हे गुटके के सूराख न० ], 2, गा औ 
5 मे रखो और इस स्वरूप को 4, 5, 6 में पांच गोलियां रखो और इस स्वरूप 
पढो “क्ष' को पढो "ढ” 

2 अब आप लकडी के गुटके को ज्ञ का स्वरूप 
पहले की भांति रखो। इसके 5. बंद आप लकड़ी के गूदकों गा 
बाद तीन गोलियाँ लेकर उसके. ० 0 केऊपर क्ष तथा ड़ अक्षरों ७७ ७५७ 
सूराख व० , 5, 6 में रखो (0) ७ को गलियों की सहायता ऐं' 86 - 60% 
और, इस स्वरूप को पढ़ो "ज्ञ' हु लिखों । 0 $ 


पति 6, अब आप लकड़ी के ग्ठकों के ऊपर ज्ञ भौर ढ़ 
3. अब आप लकडी के गुटके को डुकी स्वहप अक्षरों को गोलियों की सहायता से लिखो। 
पहले की भांति रखो। इसके 


ढै ७ 
बाद पांच गोलियां लेकर उसके 4 ७ 6० ००0 ७७ 
सूराखन० ,2, 45 06मे 0 ७ हु ३ 0७ ९७ 
रखो और इस स्वरूप को पढ़ो 0१३ न 85 0“: 


) 


44 ३ | 0 & 
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7. अब आप लकड़ी के गृठकों के ऊपर गोलिया 
कक्षर क्ष, जञ ड़, ढ॒ के स्वरूपो के सूराखों को 
छोडकर रखो । 

( () (0 छ (३ 
0 
0७0 ७ 0 हि है 68) 00७0 
0 80 ९.०0 0 8 0 78909 
'के 9 ७ ' ७ 9० 
(97 
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8. अब आप लकड़ी के गूटको के ऊपर गोलियों की 
सहायता से क्ष, ज्ञ, ड़, ढ़, भक्षरों को लिखो । 


७ ७३0 6६७ ०० ७0७ 
9 8 086 ७6७ 0७४6७ (७७ 
३ 0७ 0७9 0७ 000०6 
अर 
|0 & 
[]] 


परीक्षा 


हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों के ब्रेल स्वरूपों को परीक्षा 





हेश्य--छात्र ब्रेल में (!) हिन्दी वर्णमाला के स्वरों के ब्रेल स्वरूपो को लिखना तथा पढ़ना सीखेगे। 


(2) हिन्दी वर्णमाला के व्यंजनों के ब्रेल स्वकूपो को लिखना तथा पढ़ना सीखेंगे । 


वेज्ञान--छात्र ब्रेल में सभी अक्षरों के स्वरूपों को लिखना तथा पढ़ना सीख चुके है । 


गवश्यक सामप्रो--लबड़ी के ब्रेल सेल बने गुटके तथा धातु की गोलियां । 








]. अब आप एक-एक गुठका लेकर उसके ऊपर गोलियों की सहायता से ऋरमश: भ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, 
ऐ ओ, ओ, भें, अ! ओर भें के ब्रेल स्वरूपों को लिखो। 


७0 
37 


(५० हम 


(७७० €: 
केरल 


2. अब आप एक-एक गुटका लेकर उतके ऊपर गोलियां क्रमशः 


बक 0 9 
5 ७8 #& 


से ए ५० 
>० ७ 


00 (0०0० 0 
छ 0७ ० 
0 0 0 ४ 
9 0 80७७ 
098 ७0 ० 
“४ ० 0७9 8 
४५४) 


तथा भे के स्वछपों के सूराखों को छोड़कर रखो | 
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७ 08७ ७० 
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3, अब आप एक-एक गृटका लेकर उन्तके ऊपर 
गोलियों की प्ह्ाायता से क्रमश. क, ख, ग, ध, 
ह, थे, छ, जे, भ, ञ, 7८, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, 
द, ध, न, प, फ, बे, भ, म, ये, र, ल, व, श, 
प, स, ह, क्ष, ज्ञ, ड़, ढ, भक्षरों के स्वरूपो को 


लिखों । 


छ ५5९2 
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4. (3) आप एक-एक लकड़ी के गुटके के ऊपर अ से आः तक के स्वरूपों मे गोलियां रखो । 


50० 
- 0 
जि 


हूँ: 
(७ 


& 
6 ०0 ०७ 
(्ख् छ 
७ 0 |] 
(7) अब आप एक-एक गृठका लेकर, उनके 

ऊपर क, ख, ग, घ, डः, च, 


छ, ज, भर, 
वा, 2, 5, ड, ढं, ण, त, 


थ, द, ध, न, प, 
फ, ब, भ, मे, य, र, ल, व, हश, पं, स, है, 
क्ष, ज्ञ, ड़, ढ आदि अक्षरों के स्वरूपों को 
छोड़कर गोलियां रखो । 
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तलियों की 


के गटकों के ऊपर गे 


६९.5 


स्वरूपों को क्रमशः लकड़ी 


5. भ्रव आप हिन्दी वर्णमात्रा के प्रभी अक्षरों के 


सहायता से लिखो। 
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पाठ-[] 


हिन्दी व्याकरण चिल्हों का ब्रेल में स्वरूप 





जि 


उद्देश्य-छात्र ब्रेल मे () पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, अर्घ विराम, उद्गार चिन्हें, प्रइत्त चिन्ह, अपूर्ण विराम, 
कोलन, हाइफन, डेश, डबल डश, लोप चिन्ह, ताराकार चिन्हों के स्वरूपों को लिखना 
तथा पढ़ना सीखेंगे । 


पवैज्ञान-छात्र श्रेल मे ([) हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों के स्वरूप को लिखना तथा पढ़ना जानते है। 
(2) ब्रेल सैल के स्वरूप जानते है। 


आवश्यक सामग्री-ब्रेल सेल बने लकडी के गूटके तथा धातु को गोलियां । 


2-०2» 3००» आ+» 3 भकफाआ++मम+थ कान ० न पान न-+++ड +++क नन-+-त धन लनपन++++म +भरमन 3५० भर न +++ 4 3३०५-2५ +७७ ५ आथ५५५+++ 34५ ८७++3 3 ++«ऊर0+>ाआमानन-नकाका " "पपाजपा+-+नन- “३ था ५5 ५००५» ५७१०७, 


[. आप एक लकड़ी का गृटका लो (।)पूर्ण विराम 3, आप लकडी का एक गुठका (;) अध विराम 
तथा उसके सूराख नं० 2, 5. 6. का स्वरूप लो और उसके सूराख न० 2.3 का स्वरूप 
मे गोलिया रखो तथा इस स्वरूप भें दो गोलिया रखो तथा इस 


पु 0 | +> 
को पढ़ों “पूर्ण विराम (।) ९ ७ स्वरूप को पढ़ो “अध॑ विराम 0 6 
ै छ 
कह. है 
॥ | 0 
॥3 
2 आप लकड़ी का एक गृठका लो (,)स्व॒र्प विराभ 4. आप लकडी का एक गुटका लो (!) उद्गार 
और उसके सूराख नं०2 में का स्वरूप और उसके सूराख त० 2, 3, 5 चिर्हू का स्वरूप 
एक गोली रखो तथा इस स्वरूप 0 ०2 मे गोलिया रखो तथा इस स्वरूप 
को पढो “स्वल्प विराम” (,) # ० को पढो “उदगार चिन्ह (!) 00० 
. 
0 0 
8 0 


42. हि 
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5. आप लकड़ी का एक गूृंठका लो (?) प्रश्त चिन्ह 


और उसके सुराख गं० 2, 3. 6 का स्वरूप 

मे गोलिया रखो तथा इस स्वरूप & 
। स्ट्र! (? 

को पढ़ो "प्रदत चिन्ह” (? ) कप 

कफ ९) 

(हु 


6, आप एक लकड़ी का गठका लो (:) अपूर्ण विरास 


और उसके सूराख नं० 2, 5 भे का स्वरूप 
गोलियां रखो तथा इतत स्वरूप है» है 
को पढ़ो अपूर्ण विराम (कोलन) 
:) छ्छि 
(: 
00 
॥६ 


7, आप एक लकड़ी का गूटका लो (-) हाइफन का 
और उसके सूराख्र न० 3, 6 भे चिन्ह का स्वरूप 
गोलियां रघो तथा इस स्वरूप 0 ०2 
को पढो “हाइफव” ( - ) ०0० 

6 & 
॥ 7 


8, भाप लकड़ी के दो गुटकों 
को लो और उनके सूराख 


(--) इस का स्वरूप 


नं० 3, 6, 3), 6 मे चार रे अप 
गोलियां रखों और इस ब 
स्वरूप को पढ़ो "डंश” 2: लिये 
(5 हे 
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9 आप घार लकडी के गृटके लो और उनके सूराखो 
न० 3, 6, 3, 6, 3, 6, 0 6 में गोलिया रखो 
और इस रवरूप को पढ़ों "डबल डेश  (-- --) 


( -- -- ) डबल डेंश का स्वरूप 
(0. 0 0०० ७८ 0७०७ 
०0 0०७ 0०0० ७०४९ 
9 0 ७80 ७096 ७8 


कं) 


0. भाप तीन लकडी के गुटके लो और उनके सराणो 
न० 3 पर तीन गोलिया अलग-अलग रखो तथा 
इस स्वरूप को पढी “लोप चिन्ह (. .) 

( - -) लोपचिम्ह का स्वरूप 


७ (0 0 ७ ७७ 
0०0०० 0७७ 


6 0९0७८ 
॥'|० 


]]. आप 6 लकड़ी के गुटके लो और उनके सू राख न० 
3, 5 में गोलिया रखो और दो-दो के बीच एक- 
एक सैल की जगह छोड दो और इस स्वरूप को 
पढ़ो "ताराकार चिन्ह! (#% # # ) 

(# # +) ताराकार चिन्ह का स्वरूप 


०0०0 0७ ०0०००७५००४७० 
098 76 0७७०४ 0७0 ०७ 
के (2 08 0 


& 0 & 0 8 (0 08 0 
॥'॥| 


[)) 


ग्राठ-2 
ब्रेल लेखन उपकरण तथा उत्तका प्रयोग 


हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों के ब्रेल स्वरूपो को जान लेने के बाद शुरू करते है, भ्रेल लेखन। ब्रेल लिखने मे 
हम मोदे कागज, लेखन पादी तथा स्टाइलस, श्रेल-लेखन मशीनों (स्टेल्शबी, पक्िन्स, मारबुर्गं, ताज) आदि का 
प्रयोग करते है। ब्रेल चिह्न मोटे कागज पर लेखन-पाटी तथा स्टाइलस अथवा ब्रेल-लेखन मश्ञीनों के द्वारा उभारे 




















जाते है। 
;" न्‍्च 
््ा का ०,३३6 न 503 १४६ 
ई उक्त ऐटेमाादी/ का हुक... दस इक ७०5 ९. ऋम॥ 7५ #फ परशिकीट 00 20 तर गयी इनक व न ४ 
ई 4५ रू ४ 8 ह ००४४५ ५ तुम) 93%, ण 
श्र हक जे ९ ६ ,, 70 #7* ५ गै।7+ भ हक 406५२ | ५. 
] ५४ 4 
र ही ० 
५ 
हे ६5 
» कद 
हु ही] 
५ हि ७ ४ /0 रे 
गए कु, कक हा] 
»... पलक 
3 रै 
के क्र न श्र श्र न 
9 बिक 
'पाकिन्स' गेल लेखन सशीन 


'मारबु्ग' ब्रेल लेखन मशीन 
लेखन-पादी तथा स्थाइलस से ब्रल लेखन 
लेखन-पाटी से लिखते समय स्टाइलस चित्र को दबा दबाकर एक-एक बिन्दु कागज पर बनाया जाता है जो 
कि कागज पर दूसरे तरफ उभरते है। इसलिए लेखन-पाटी पर दाये से बायी तरफ लिखते हैं। अगर कागज पर 
४ 402: ४ 
0 ; कैम 0 मे ५४६ हे; है ४2% 
ञ ९ 5 भर न्‍्फ 
ले 


ब्रेंल लेखन पादी तथा स्टाइलस' 


'रटेस्सूबी' क्षल लेखन मशीन 
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दोनों तरफ लिखना हो तो दूसरी तरफ लिखते समय दो पक्तियों के बीच नई ब्रेल पति लिखी जाती है। भारत में 
ब्रेल लिखने के लिए अधिकतर लेखन-पादी तथा स्टाइलस का ही प्रयोग किया जाता है। 


ब्रेल लेखन मशीनों का प्रयोग 

ब्रेल-लेखन मशीनों से ब्रेल लिखते समय एक अक्षर के भपेक्षित बिन्दु एक साथ दबाये जाते हैं। ब्रेल- 
लेखन मशीनें प्राय, दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की स्टेशबी पर कागज के दोनों ओर लिखा जा सकता है और 
अक्षर कागज के दूसरी ओर उभरते हैं। लेखन-पाटी की भाति इस मशीन पर भी दाये से बाये लिखा जाता है इस 
भशीन मे दो प्रकार के बोर्ड होते है एक अंतर पकतीय ब्रेल लेखन के लिये दूसरा अंतर विदीय लेखन के लिये । दूसरे 
प्रकार की ताज, पकित्स और मारबुर्ग मशीनों पर कागज के एक तरफ ही लिखा जाता है, इन मशीनों की विशेषता 
यह है कि इन पर अक्षर उभरकर ऊपर ही लिखे जाते है नीचे की तरफ नही उभरते है। इन मशीनों से लिखते समय 
हम बाये से दायें लिखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो कुछ लिखा जा रहा है साथ ही साथ पढा तथा शुद्ध किया 


जा सकता है। कागज को पलटने की आवश्यकता नही पडती । भारत में कुछ ही व्यक्ति ब्रेल मशीनों का प्रयोग 
करते है । 


2. (यूनिट-) 





(सन पकपमकन पाता सका क् (म कप सज5 ७3४७८ ५ ५पर ८ "मजा छ ०० मद ०३००-५७ ०५ 


उद्देश्य -छात्र ब्रेल में (।) लेखन-पाटी तथा स्टाइलस से ब्रेल सैल को लिखना सीखेंगे । [400 
5002 
6003 


पर्वज्ञात --छात्र ब्रेल में () हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों के स्वकूपो को लिखना तथा पढना जानते है । 


(2) अर्ध विराम, पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, आदि चिह्नों के स्वरूपों को भी पढ़ना तथा 
लिखना जानते है । 


आवश्यक सामप्री-- लेखन-पाटी, स्टाइलस तथा मोटा कागज । 


स्पर्श ०. 








पननरपमन८ ं-प--+पन्‍न- 





७8-३4» >यभ५++नरभआभ «०००3, मना, 


लेखन-पाटो तथा स्टाइलस द्वारा ब्रेल लेखन तथा बीच की तथा बीच के साथ वाली अंगुलियों से पेन' 
की भांति पकडो तथा दर्शनिका अंगूली को स्टाइलस को 
लेखन-पाटी से लिखते समय सबसे दबाने के लिये ठीक उसके ऊपर रखो | अब आप बाये 
पहले मोटे कागज को लेखन-पाठी पर हे हाथ की उंगली की मदद से लेखन-पाटी' के दायीं तरफ 
'क प्रकार से रखकर देखते हैं कि वह ४002 के पहल ब्रेल सेल को देखो तथा उसके स्वरूप को 
डे से बाहर या इधर-उधर तो नही 6003 मानकर पहली लाइन में एक-एक बिन्दु दबाकर पूरी' 
'कल रहा है। जब आप देख ले कि पकित मे ब्नल सेलो को उभारो । जब पहली पक्ति समाप्त 
।गज बिल्कुल सीधा तथा ठीक है, तो हो जाये तो फिर दायीं तरफ से प्रारंभ कर बायीं तरफ को 
उसे अब ऊपर क्लेम्प कर दो। इसके दूसरी सारी पक्ति में भी ब्रेल सल के सारे बिन्दुओं को 
बाद स्टाइलस को दायें हाथ के भगूडे उभारो। 


अब आप सारे पेज पर इसी प्रकार दायें से बायें तरफ 
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लिखकर सारे पेज पर ब्रेल सैल लितो। पेज समाप्त होने के 
बाद दूसरा पेज तो और पहले की तरह इस पेज को ले खन- 
पाटी भे ठीक प्रकार रख कर वलेम्प करों। इसके बाद 


द--+ 
ह $ 0 ० & & <- <“ 9 ७ 
8 ७ छः छि छ ७ 
कक के हे गे ० 
€<-- 
6 $# 0० ०७७ ७ ७६८६7 “८ 
 श कक 6 ४9 ७ 
9 # 09 छि 
2] 
दायी तरफ से प्रारभ्म ८ _ हे 
कर एक- एक सेल छोड़ ७ #& ० 
कर फिर सारे क्रागजके ७ ७ * ४ 
ऊपर ब्रेल सेल लिखो। ७, के 
अब आप तीसरा कागज 8 ७ 
लेकर उप्तको भी ठीक &--+ ६ 
प्रकार से रख कर क्लेम्प. €६-++ कम 
करने के बाद दायी तरफ ७ ७ 
सेप्रारभ कर बिन्दु , 4 ७ & 
लिखो और दो पक्तियों ७ ७ 
में बिन्दु ।,4 ही 
लिखो । इसके बाद (2५.. 


[2.2 (यूनिट-2) 





तीसरी तथा चौथी 
पक्तियों मे दायें से 
प्रारंभ कर बिन्दु १, 6 
लिखों इसके बाद पाचवी 
तथा छठीं पंक्तियों को 
दायें से प्रारभ कर बिन्दु 
2, 5 लिखो। 





घ्यिं ++क 


) 


>>! 


भद (2) 


)2॥ 
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00० 0००0 
6 थे श्र 
0०00० 00 
०20 ००७० 
0०0 ०00० 
00 ७०७ 
०० ००७ 
हे < के । 
।2 3 





नोद-- इस अभ्यास के बाद आप बिन्दु ], 2, 3, 4, 5, 
6 को आसानी से लिखता सीख गये । अगर ब्रेल सेल 
लिखते का पूर्ण अभ्यास न हुआ हो तो आप और अधिक 
समय ब्रेल सेल लिखना सीखने के लिए लगा सकते है । 











अशननन न ण. 





उद्देश्य -छात्र ब्रेल में () लेखन-पाटी तथा स्टाइलस से अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, भो, औ, भं, जः तथा अेँ 


पुर्वज्ञान--छात्र ब्रेल मे () भ से जः तथा अँ के स्वरूपों को पढना तथा लिखना जानते है। 


लिखना सीखेंगे । 


आवद्यक सामप्री-- मोटा कागज, लेखन-पाटी तथा स्टाइलस | 
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. आप एक मोद्या कागज लेकर लेखन-पाटी के बीच 


ठीक प्रकार रख कर उसे ऊपर क्लेम्प करो। 
उसके बाद सीधे हाथ मे पेत की भाति एक अगूठे 
तथा बीच की अगू ली एक उसके साथ वाली अगु- 
लियो से स्टाइलस को ठीक प्रकार से पकड़ो और 
दर्श तिका अगुली को स्टाइलस के ऊपर इस प्रकार 
रखो कि उसको आवद्यकतानुसार दबाया जा 


सके । 


अब आप बायें हाथ से लेखन-पाटी' के 
ऊपर बने ब्रेल सेल के खाचों को देखों और पहले 
दायी तरफ के पहले खाचे से लिखना शुरू करो -- 


अ, लिखने के लिए बिन्दु | को 
दबाओ । एक ब्रेल सेल 
खाली छोडो--- 


आ लिखने के लिए बिन्दु 3, 4, 
5, को दबाओ। एक ब्रेन 
सेज' खाली छोड़ो---- 


इ. लिखने के लिए बिन्दु 2, 4, को 
दबाभो । एक ब्रेल सेल 
छोडो-- 


ई लिखने के लिए बिन्दु 3, 5 


को दबाओ | एकब्रेल सेल 
खाली छोडो -- 
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उ, लिखने के लिए बिन्दु 4, 3, 


6 को दबाओ । एक ब्रेल सेल 
खाली छोड़ो--- 


ऊ. लिखने के लिए बिरु ।, 2, 
5, 6 वो दबाओं । एज ब्रेल 
सेल खाली छोडो--- 


ए लिखने के लिए बिन्दु |, 5 
को दबाओं | एक ब्रेन सेल 
खाली' छोडो -- 


ऐ लिखने के लिए बिन्दु 3, 4 
को दबाओ। एक बेल सेल 
खाली' छोड़ो-- 


ओ, लिखने के लिए बिन्दु , 3, 
5 को दबाओं। एक ब्रेल सेल 
खाली छोड़ो--- 


ओऔ लिखने के लिए बिन्दु 2, 4, 
6 को दबाओं । एक ब्रल 
सैल खाली छोड़ो -- 


अ, लिखने के लिए बिन्दु 5, 6 
को दबाओ। एक ब्रेल सेल 
खाली छोड़ो--- 
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अः. लिखने क लिए बिन्दु 6 को अब आप दूसरी पत्त में इसी प्रकार स्टाइलस को 
दबाओ | एक ब्रेल सेल खाली' डर हि दबाकर एक-एक सेल छोड़ते हुए भ, भा, इ, ई, उ, ऊ, 

छोडो- ६७ ० ए, ऐ, ओ, औ, अ, अ; तथा अं को लिखिये । 

]2 ? दु पे 
नोट--अब आप कागज को निकाल कर ठीक प्रकार से 
अँ, लिखने के लिए बिन्दु 3 को उलटकर मेज के ऊपर रखो तथा पीछे दिए गए 
दवाओं | एक ब्लेल सेल खाली ०6 ब्रेल चार्ट की सहायता से जाच करो अगर 
छोड़ो -- जहा अशुद्धि हो तो दुब।रा लिखो तथा अशुद्धि दूर होने 
/2 पा पर ही आगे बढो । 








[][] 


2.3 (यूनिट-3) 


कि अनन-»आ-तपपअ ८ न तक ५ न नमन >> पा अपमपन-काार+७-++पणनम-फनन-3 
न अननना ना टन चित नन न 7 टटल डी आन 








तक 


उद्देक्य--छात्र ब्रेल में (।) लेखन-पाटी तथा स्टाइलस से मोदे काणल पर 


, ख, ग, घ, ढ़ 
च, छे, जे, भ, व 
ट, 5, ड, ढ, ण 

ते, थ, द, ध, न 

प, फ, ब, भ, म 

य, र, ल, व, 

श, ष, स, ह, 

क्षे, शें, ड, ढ़ 

को लिखना सीखेगे। 


पूर्वज्ञान--छात्र ब्रेल मे () हिन्दी वर्णमाला के स्वरूपों को पढ़ना तथा लिखवा जानते है । 


(2) अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः तथा अँ को लिखना जानते है। 


आवश्यक सामग्री--लेखन-पाटी, स्ट|इलस, मोटे कागज । 
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[. आप पहली यूनिट की शांति कागज को लेखन- 


पाटी के बीच में ठीक प्रकार रखकर उसे कलेम्प 
कर दो | इसके वीच सीधे हाथ में स्टाइलस को 
ठीक प्रकार पकड वार पहले की भांति दाये से 


लिखता शुक्ू करो-- 


क्‌, लिखते के लिए बिन्दु |, 3, 
को दबाओ । एक सेल खाली 
छो डो-- 


ख. लिख्षते के लिए बिन्दु 4, 6 
को दब्ााओ ! एक सेल खाली 
छोड़ो -- 


थ्ज 
जि 


लिखने के लिए बिन्दु !, 2, 
4, 5 को दबाओ। एक सैल 
खाली छोडो-- 


घ लिखने के लिए बिन्दु ।, 2, 
6 को दबाओ। एक सेल 
खाली' छोड़ो -- 


प््प 


छा, लिखने के लिए बिन्दु 3, 4, 
6 को दबाओ। एक सेल 
खाली छोडो-- 


च. लिखने के लिए बिन्दु ।, 4 
को दबाओ। एक सेल खाली 
छोड़ो--- 
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छ. लिखने के लिए बिन्दु |, 6 


को दबाओ । एक सैल खाली' 
छो डो-- 


लिखये के लिए बिन्दु 2, 4, 
5 को दबाओ। एक सैल' 
खाली छोड़ो --- 


, लिखने के लिए बिन्दु 3, 5, 


6 को दबाओ। एक सेल 
खाली छोडो--- 


, लिखने के लिए बिन्दु 2, 5 


को दबाओ । एक सेल खाली 
छोडो-.- 


, लिखने के लिए बिन्दु 2, 3, 


4, 5, 6 को दबाओ। एक 
सेल खाली छोडो-- 


लिखने के लिए बिन्दु 2, 4, 
5, 6 को दबाओ ! एक सेल 
खाली छोड़ो--- 


, लिखने के लिए बिन्दु ।, 2, 


4, 6 को दबाओ | एक सेल 
खाली छोडो--- 
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ढ़, लिखने के लिए बिन्दु |, 2, 
3, 4, 5, 6 को दबाओ। एक 


सैल खाली छोडो--- 


ण॒ डा 


शी 


खाली छोडो -- 


ते, लिखने के लिए अजिंनदु 2, 3, 
4, 5 को दबाओ । एक सेल 


खाली छोडो--- 


थ. लिखने के लिए बिन्दु [, 4; 
5, 6 को दबाओ। एक सेल 


खाली छोड़ो --- 


द, लिखने के लिए बिन्दु |, 4, 
5 को दबाओ। एक सेल 


खाली छोडो -- 


ध. लिखने के लिए बिन्दु 2, 3, 
4, 6 को दबाओ। एक सेल 


खाली छोड़ो -- 


न. लिखने के लिए बिन्दु , 3, 
4, 5 को दबाओ । एक सेल 


जाली छोड़ो--- 


लिखने के लिए बिन्दु 3, 4, 
5, 6 को दबाओो । एक सेल 
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प. लिखने के लिए बिन्दु , 2, 
3, 4 को दबाओ। एक सेल 
खाली छोड़ो -- 


फ. लिखने के लिए बिन्दु 2, 3, 5 
को दबाओ । एक सेल खाली 
छोडो--- 


ब. लिखने के लिए बिन्दु ।, 2 को 
दबाओ | एक सैल खाली 
छोडो-- 


भ, लिखने के लिए बिन्दु 4, 5 
को दबाओ । एक सेल खाली 
छोड़ो--- 


मे लिखने के लिए बिच्दु , 3, 
4 को दबाओ। एक सेल 
खाली छोड़ो -- 


य. लिखने के लिए बिन्दु ।, 3, ५ 
5, 6 को दबाओ । एक सेल 
खाली छोड़ो -- 


र, लिखने के लिए बिन्दु , 2, 
3, 5 को दबाओ। एक सेल 
खाली छोड़ो-- 


49 


कक छ। ही 


न 


0 ७ 


2 


0 कछ 3 
[2 हि 9 


0 868 
ए७&७ 2 


0 


5 ०० 
729): 9 


जक- भे >ज जज 


७3 
।2' 26 


।> 39 


० 9 


58 0 


0 


6 


७ 


(2%५0 


५७ ७ । 


0 


0 


0 #.३ 
| है. ५ मु 


(१७ के?) 
छा 0 


बन 


(9 ५2. 


॥३' 


50 


ल, लिखते के लिए बिन्दु [, 2, 


श 


तल 


के '0 ७। 
3 को दबाबो। एक सेल ७ ७? 


खाली छोड़ो-- 


0 #+2 
9' पफ 
. लिखने के लिए बिन्दु |, 2, दा 
3, 6 को दबाओ | एक सेल ह 
श् ] 
छोड़ो-- 
खाली छोड़ो पह १ 2 
।+ नई 
लिखने कलिए बिखु [, 4, 4७ ७५ । 
6 को दबाओ। एक सेल ० ० 
खाली छोड़ो-- 90१ २० 
/9.' “46 
, लिखने के लिए बिन्दु !, 46७ ७ | 
2, 3, 4, 6 को दबाओ | ० ७? 
एक रैल खाली खछोडी--- ६७ ७ 2, 
॥.)/ दा, 
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+ह छ 

2, 3, 4, 5 को दबाओ | 58 & १ 
एक सैल खाली छीडो-- ० ७०5 
2.' ए0 

लिखते के लिए बिन्दु !, 5, के "तो 
6 को दबाओ। एक सेल ६ & $ 
खाली छोड़ो-- 68७ ८ 
/+' $। 

- लिखने के लिए बिदु |, 2, 4७ ७&। 
4.5, 6 को दबाओं । एक 656७ & न्‍ 
सेल खाली' छोडो--- 6 ०७ 

गा (2 ५१ 
लिखने ध्प लिए 46७ ७। ८७ ० 
पहले रोल के दु७ ७87८७ ८ 
बिन्दु 5 वथा दृध्तरे 6७ ० ० ८ 
सेल के बिन्दु ।, 2, 
9५5५5 


4, 5, 6 को दबाओ। एक सेल खाली छोड़ो--- 


०0 #॥। 6 & 
०2 ७9०9 ७ ५] 


पहले सेल के बिन्दु 
5 तथा दूसरे सेल 
के बिन्दु ।, 2, 3, 


5 को दबाओ | मनु 


[] 


गत 
हिंदी वागाता मे के! अपरों वो पीठ 


| हमर कागज हार हिंयी बाग ते... पा हि । 
घोर 4, बा ॥ $ 3 कै, ॥ 0, गी। 3, 
'. ॥, # बोतेायारी कथा राज वी कहा...) झबातो पके वे है ते जे आर हा 
गत दो बर गो | १), ३, ता ह वो ए गत बोल 
तिंधो। श बाद बाग वो िवीते के? मे 
) पा मोरेतत के कार हिंदी कागेतो के... ए जो बा कजार में बाबकरों। बार 
गगोव ब॥//"/ [बात बदिवोतो करो ज़ी कोबार, लग हिए 


है गो तीगवारतेकायादी ता छोजशी.. गए दक्रावााह। 


( 


पाठ-[3 


हिन्दी व्याकरण चिन्‍्हों का क्ेल लेखन 


व +न_-म_- बलि कचकिफि:स७ अ स अ ड़ 3:इइनल कि. कभतशतस सी सन ५ २ पी फनिन न नमी न निभाना टन म ० 








हर २24०० ज अधछ -&--२+)--२-०-२८८-३फ अप अमा: -८-फद- >+न-अ ॥पपामम-म्का 


उद्देश--छात्र ब्रेल में |, , ;, !, ५ ७ ८, पप्पू ' # # | आदि चिन्हो को लिखना सीखेंगे। 
ज्ञान--छात्र ब्रेल मे हिन्दी वर्णमाला के सभी अक्षरों को लिखना जानते है । 


आवश्यक सामग्री--मोटे कागज, लेखत-पाटी तथा स्टाइलस । 
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लव ४०.3४ ४४३फर  पल्स्फ़ेय छाए... “एज चपडेसपऑपययापरमप साला ६ ातर 


!, आप एक कागण लेकर लेखत- 4. उरगार चिन्ह. लिखने के लिए _ 
पादी के बीच ठीक प्रकार रख- बिन्दु 2.3, को दबाओं। एक. 8 ० 
कर ऊपर क्लेम्प करो। इसके सैल खाली छोडो-- दु७ & 7 
बाद स्टाइलस को ठीक प्रकार 0०.3 
पकड़ों तथा दाये से बाय लिखना (3५ 
शुक्र करो । ०0 

६७ & 2. 
पूर्ण विराम लिखने के लिए ६७ ० 5. प्रश्त चित्ह लिखने के लिए ध 
बिन्दू 2.5,6 को दबाभों। एक ।३॥ बिन्दु 2.3,6 को दवाओ। एक ० 
सैल खाली छोड़ो -- सेल खाली छोडो-- 0 # ?. 
60 ७2 
ति कक )3 प्र 

2. स्वह्प विराम लिखनेके लिए 0. ७ 
बिल 2 को दबाओं। एकल ५ ७ है 
खाली छोड़ो - ०० 6 अपूर्ण चिन्ह लिखने के लिए ७ ७ 

80' >> बिन्दु 2 को दबाओं | एक सेल. ७ ७ १. 
खाली छोडो-- ० ७३ 
] 3 & 

3, अर्ध॑ विराम लिखने के लिए 
बिन्दु 23) को दबाओ। एक हे के मा 7. हाइफत लिखने के लिए बिन्दु 
सैल खाली छोड़ो -- न्‍ 3,6 को दवाओं । एक सैन खाली 0 ० 

पक छोड़ौ-- ० ० 


[४' 7 
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0 छातिसने के हिए ७0 ७०७ एक पत्र जाती धोगे-- 
दो पशो मे दि 00 00 
3006 को दबाधो। ०१ ०१ ६५ 80. [| ताराबार किरू लिखे ॥ 6 


॥॒ 'ों 0 ; | 
एक्ष सत्र खाल्यी रन के तिए दोदो ऐहों 06 6 ॥ 
छोड़ो-- प्ेविद 3). को दवाध्ीो 8 0 $ ॥ 

और हो पैतो के बाद एक ।3/| 


), हबत वश तिझतने के हि चार सेलो के बीच मे व वल 
एक संत खाली छोड कर भार बोर वर 
१6३63) को द्वाबों ए रे शाती ........0ह.]ु॥ह#हह>00ह07>॥+/त- 


|हो-- को 
तोट- भव भाप गई पक्ति से बुर कर की कि्लों को 


हे ः हे | | ५ ; .. दायेंसे बाय तिशो। फिर ताज को लिवर 
6४ 39 फेज 3 पत्तट कर रो शैर गत बाद से जाँव करो 
पे भगर भाद्धि हो तो दोबारा, तिबारा तिसों जब 

तक कि भगद्धि टूर ने हो जाये । 


॥ 000 4 * कक २७७४-७-७छ७छाछड 
क्ेशिएती दो 0, 00 00 
गे बिदू )कों &0 080 80 
तीन बार दवाओं । हे [0 


पाठ-4 


हिन्दी मात्राओं का ब्रेंल लेखन 





उद्द श्य- छात्र ब्रेल मे () थ, भा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, भ, अ की मान्राएं लिखना सी खेगे । 


प्‌वेज्ञान--छात्र ब्रेल में सभी हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों तथा चिन्हों को लिखना जानते है । 


आवद्यक सामपग्रो--मोदा कागज, लेखन-पाटी तथा स्टाइलस। 


५४ रस 7 जप जाल अल मल जल अमन जलन कक नीलम कक उप न पक अब महक सन 


।. ब्रेल में मात्राओं के लिए विशेष चिन्ह नहीं है 4.“कि” लिखने वो «७८ ० &, 
अत, मात्राओे के स्थान पर आ, इ, ई, उ, ऊ ** लिए पहली सलमे ०७) « ० 
भादि स्वरो का ही प्रयोग करते है | बिच . तथा ०७० ७ थे 

हे दूसरी सेल में बिन्दु 4५ 
अब आप पहुले की भाँति कागज को लेखन-पाटी 2,4 को दबाभो | 
के बीच ठीक प्रकार रखकर ऊपर क्लेए |) > 
8 हि रखकर ऊपर क्लेम्प करो। ३-7 लिहने: : के रे 
फर स्टाइलस को ठीक प्रकार पकड़कर दाये से न हल लेक 2 ७7 
शुरू कर बाये की तरफ लिखना शहू करो-- जा कह हल 
पर बिन्दु ,3 तथा दूसरी 9 85 
श के सैल के बिन्दु 3,5 जा 
2. “क” लिखने के लिए बिच |.3 ७ 9 । को ददाओ। 
को दबाओ | हा ध् 
है 6 कक लिखने का 0 ७, ०७५] 
गत हे लिए पहली सेल ८ ० ०७० 
+ ४: के बिन्दु )3 तथा ८७ ७०३ / के 
दूसरी सैल के बिन्दु ० 

3. 'का” लिखने के ५७ ०७ दि ,3,6 की दबाओ । 
लिए पहनी सैल में ५७ ७ 8 5 7. 'कू” लिखेके -७ ७। ०» ०] 
बिल ],3 तथा लिए पहली सेल 

के मं 0 ०७20 ७: ५ १७ ७). 0० ० 
दूश्वरी सैल में बिन्दु ६3 के बिन्दु ,3 


3,4,5 को दबाओ | 


तथा दूसरी सेल 


69 0 72 97 
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0, 


]]. 


. कि 


के बिन्दु |,2,5,6 को दबाओ | 


2 


लिखने 
को लिए पहली 
सैल के बिच ],3 
तथा दूसरी सेल 
के बिन्दु ,5 को 
दबाओ। 


लिए पहली सेल 
के बिन्दु ,3 तथा 
दूसरी सेल के 
बिन्दु 3,4, को 
दबाओ | 


“क्रो” लिखने के 
लिए पहली सेल 
के बिन्बु ।,.3 तथा 
दूसरी सेल के 


| 


| छ 
|] 


0 
0 


0 
५50 


बिन्दु ,3,5 को दबाओ । 


“कौ” लिखने के 
लिए पहली सेल के 
बिन्दु ,3 तथा 
दूसरी सेल के बिन्दु 
2,4,6 को दबाओ। 


, “क्र” लिखने के 


लिए पहली सेल 
के बिन्दु ,3 
तथा दूसरी सेल 


0७9 
0 


6 9 


० 
ह्छ 


7 


के बिन्दु 5,6 को दबाओ | 


. “कै” लिक्षने के 0७ ०७ 











55 
3. “कः” लिखने के 
अप 0 ० 
लिए पहली सेल के ४ 
8). ८ &8। बिन्दु ,3 तथा ० 0 
की दूसरी सैल के बिन्दु ् 02 ७3 
न 6 को दबाओ | + 8 
0 6७3 
५ ५. 
4. “के” लिखने के लिए 
पहली सैल के बिच्दू.. . ९ ० ७। 
* ],3 तथा दूसरी सल 0 ०9० । 
07 86. « के बिन्दु 3 को ०0 ७3 ० ७९ 
& | दबाओ । ।4 ।५ 
3 ? 0३ 
।५"९ 
क। 0 ७] 
० 0 0०0 नोट--अब आप ख के ऊपर सभी मात्राओं को ब्रेल में 
$09 रे ट ७3 लिखों तथ अपने आप क के स्थान पर ख्॒ लिख 
ड कर जाब करो | 
७ ० ७! ऊपर दिए फ्रेमों मे क के स्थान 8 6 पर 
७१% 60 ०७ ' हे 
0 
० ॥0* ग 0) /॥"'[ए 
0 ० &। 
0 ७ ० ख ० & ब्रेल चिन्ह लिखों तथा अपने 
० ७ ७३१ ० ० उत्तर की जांच करो। 
!५' !१-- ०0 
(५७ 


[ 


पाठ-5 


ब्रेल में शब्द तथा वाक्य लेखन 





उद्दश्य-ब्रेलिपि में छात्र () शब्द लिखना तथा पढ़ना सीखेगे । 
(2) वाक्य लिखना तथा पढना सीखेगे। 
प्ज्ञान-- छात्र ब्रेल लिपि भे, अक्षरों तथा व्याकरण चिन्हों को लिखता जानते है । 


आदवह्यक सामग्री--मोदा कागज, लेखन-पाटी तथा स्टाइलस | 


फिल्में पी टैकपफ "खा जनम नल 3 ० “न कान पाप न जी पड» पाफनापर सपा ५ 4, +प नाइक ननन-नामे - न ना पिन नान न- - जम तप “मम >न-ननन-न-+ +++>+मनमनमकन्‍ भाप 3. धरम 3८. कर अंग -पमानन-ान--ध अत ह। लबमपन जमा 
33-4-+पममा ५ ->.+>न+मन-- नाम ४०१० +++ 3४ 


!. ब्रेश्न लिपि में 'शब्द' लिखते समय अक्षरों के बीच 


मे कही भी रिक्त स्थान नही छोड़ा जाता है। 4... कमल हे हे 8 0७0 ७ ९, 
बेल में पूर्ण विराम तथा अन्य विराम चिर्हू शब्द ९ ७ 00 0७ (९) 
या वाक्य के अंतिम शब्द के तुरन्त बाद अर्थात्‌ हा हैः 0 ४) 
बिता स्थान छोड़े लिखा जाता है। पूर्ण विराम 
वो बाद एक स्थान छोड कर तथा शब्द अथवा 5... ब्ान, 
बावय लिख लिखते है । 
५३ & 0 8 । 7 ८2 
अब आप ऊपर दिये गये नियभो के अनुसार हा । ५ हर 5 0 ७ ९) 
निम्न शब्दों को लिखो। मा आ 
छे 
|] अब क 8 8 ७ 6 सिर उलिआ 0७७ ७ (७0 
0 0७ ७ ७ 5 ५46। 8 0) 
० / 
०2७8७ ०७ ३ 9 ० 
(४१० 
7 सीमा, 
3, क्।  ॥१ ०००८ ० ०७ ९७७७ 0७ ७८ 
३७8 १० ०० 8४० ००८०० ००७०४७० 
9 0 0७ # 0 080० & 0 ७७ ०७५ 
।४ ३ दि। 
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8. 


0. 


][. 


2. 


3. 


चन 
च्छ 


पूजा 


मेल 


8 (0 0७ (५ (& ( 
५० ४ ७9009 ४9 6१ 
हक 58.6... ४] 
6 6 2 0 ७ ७ ८ 9 
की बी (्छ 60 &) ९9 
की पक 28 0० ४७9७ 
4५ ८) 
०] क] कक व 
2 9 ७0 8 & (% 
की (9७ 00७0 &७& (% 
।५ 0 
9७ 0७ ७0७0 600०0 
(0 0090 ७ 0०७ ७ 
७ ९२७७ ७००७ 
(६ ॥ 
| छ 0 की (3 
(्‌ ५) ७) फ्ि, ६... ५ 
9 (४७०9 ७ (७ 
( ।)_ कफ 
89 के & ७0 ००४५१ 
न] 0७09 0 ७ 
98 ७ & 0) & ९) 
ु ५ 


6. 


]4. 


००७ 
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अखड 
682 0 ८29 06 ७9७७ 
छ 08) ७ ७०  “»/ ७ ७9 
०0 0) 8 0 
6९-५॥ ५ 
अगद ; 
9० ७७ ७७ ७७४७ ०० 
० 0०७ & 0 ०७ 8७ ० 
ह। ( है (0 9 3 509 के 0 
[ह. एड: 
हँस 0 ०० ०७2 
86७0 0००८० ७ 
०० ७०७ ७ 0०९ 
(४६ [७ 
दुख! 
कै 0 ७५ ० 6 6 8 ० ० 
8 0०० ७०७०० ७०७०७ ७४ 
0 # 0 ०७ ०७ ७ ७ 
(5 ।7) 
कक ही 
गत: 4 ४ ४ ए ०0८ 
( जे 
॥# 
०0 ७60 ०0 ७ 
/4 '| £ 
कौन ? 
8७ 0 8 6७ & 8 0०७ 
6 0७ ७. ०० ७0 ७ & 9 
$ 0० 6४ ७९४ 8 ७ ७२० 
६ ॥9 
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20... मृग 25, गऊ (गअ ऊ) 
# 6 0०७० ७७ 0 ७ ७ ० # 
0 ७ ०0७ 89७ ७6७ ७ ऊ हे 
86 0 ०00७० ७०० क ० ० ७ ७ 
5 भा 
0 ० #8 0०७ 
2.... ऋण 02७ ०७०७ 26, बढ़ई (बढ़ अई) 
8 # ० ७७०0० ०७ 
० ०७७ ००७०७ 
22, .. कृपा १3 325 
० 0०0० ४8४0० ७७ () ७ 0 ७ 
छछी 
0 08 6७ ७ ० ७ ७८००७ 27. गए न >> क 0 
0 ० ००.९,० 8० # 0 (गअ ए) 8 0500 ०0 ७0 
5 &, | 0 () 0 0० 
विशेष प्रकार के शब्दों का ब्रेल लेखन 3332; 


23, ऐप शब्द जिनका अन्त किसी स्वरात्मक अक्षर से 
गेता है ब्रेन लेखन में ऐसे शब्दों के अन्तिम स्वर न न >> मे 
5 है है है नोह-- ऊपर के फ्रेम नं 23 में ग तथा ई के बीच में यदि 
के पूरे अलिखा किया जाता है । 
भ न लिखा जाये तो यह गी पढा जायेगा। 


दि है &$ 80 ०० 
हा ई) ७ ७ ०० ०७७ फ्रेम न० 24 में ब तथा ई के बीच में यदि अन 
0 680०० ७७ लिख जाये तो यह शब्द बबी पढ़ा जायेगा । 
।9'2>% 


फ्रेम त० 25 में ग तथा ऊ के बीच में यदि अर 


न को ब्रेल में लिख। जाये तो यह शब्द ग पढा जायेगा। 
तिम्त द्ाब्दों को ब्रेल में लिसखो हि ड 


फ्रेम न॑ं० 26 में ढ और ई के बीच में यदिअनत 


24... बबई लिखा जाये तो यह शब्द बढी पढ़ा जाएगा । 
प ] 0 ०७ ह ५ 
# ९ ; द 0 रे 2 धरा इसी प्रकार फ्रेम न० 27 भें ग और ए के बीच 
हिल हे पक अन लिखा जाये तो यह शब्द गे पढा जायेगा। 
।६ 2५ 


स्््ण 
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ब्रेल में वाक्य लेखन 


28, भारती एक बालक है। 


छ.0 (७9 ७० 60 ७0 ७ ७ ०७०७० ० 00४७ ७0 #& ०0 8० ०७४७० 
७0 ०७० ९6७ 0० ३७ ८०८७ ०० ०७ 0०७७०८०० ०७० ००७१+% 
००6० ७० 80 ९७० ७७ 0००७० 7०० 90७०७ ०७ 00० के ००७ 


3८' 2. 6 


29, बालक का नाम अमन है । 


9 72 ०७090) छ0 ७००७ ७७०७ ७७ ७०७ ७ 0७6 (७००७ 

80 0७४७० 00०0 ०००७ 0०७०७ ०० ०० ०००७ ७०८०० 

७0 ७०९७० ३७० ६80 ७० ०8०७७ ७० ०70०0७०७० 70०8० 
।५ 2.१ 


30, कमल एक नेक बालक है । 

8 0 ७७ ७० 8७0७0 (60090 0७0 &6005:७०9७५० ७००७० ७ 

०0००७०७ (०४००० 06 6 ७ 66 920 0७ 8७0०० ४७००७७ 

०७३७० ७८ ०0०४0 &860० ७४ ० ७०2 ०८ ७००४०७० ००७ ००७ 
५ 30 

3[, कमल सबसे हिलमिल कर रहता है। 80 #७0०808८०७ 8००७०० 


$ 8 &छ 80 6 8 02 6 6७०७ 20८७ ७ 
6. ८०९७७ ७ ० कि ७ 0७००७ ७ 
(५ 


32. कमल पाठशाला जाता है। 


80 & 0७ $# (० 
0० ०0०० ७० 


8 0 0० है ०७ ७७ ०७ 60 ०7698 0० 
8 ० ० & ७ 60०७ ७0 (08 ७» 
& 0 & ० ० ७ ०७७० ७60 ७० ? 

|567372.- 
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39, अमन बहुत निहर बालक है। भीणीं उसकी मनचाहती बहिन है। मत की निडरता देख मा का मेंते 
खिल उग्ता है! 
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प्रोक्षा--भब भाप कुछ शब्द तथी बाबय लिखा तथा बेल चार्ट की रह से स्वय जाँच करो । 
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थराठ 6 


ब्रेल में संयुक्ताक्षर लेखन 
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उद्देश्म--छात्र ब्रेल मे () संयुकताक्षर लिखना सीखेंगे। 








(:८०००_०»»..» हनन 


(2) संयूवत-सयुवताक्षर लिखना सीखेगे । 


पुव॑ज्ञान--छात्र ब्रेल में हिन्दी लिखना जातते हैं । 


आवश्यक सामभ्री--मोटा कागज, लेखन-पाटी तथा स्टाइलस । 
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!, ब्नल में आधे अक्षर नही लिखे जाते है | सयुक्ता- 
क्षर का संकेत करते के लिए सयुक्ताक्षर से पूर्व 
न० 4 की बिन्दी का प्रथोग करते है। जिन दो 
अक्षरों की परस्पर सयूक्ति हो रही हो उन दो 
अक्षरों से पूर्व बिन्दी न० 4 प्रयोग करते है । 


लिखो---पत्ता 
छ दि |) कि ५ । । 9 |) 9 
पर 90७ ६& छे ७ 7 (६ 2 
४०७ 0006७ ४ ९ 0 ७ ०) 


| 
“पत्ता” लिखने के लिए पहले बिन्दु 
, 2, 3, 4 दूसरे पैल में बिन्दु न० 4 तीसरे में 
बिन्दु न० 2, 3, 4, 5 चौथे में भो बिन्दु त० 2, 3, 
4, 5 तथा पांचवें में बिन्दु नं० 3, 4, 5 को दबाते हैं। 
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“क्रम” लिखने के लिए पहले सैल में बिल्दू 4, 
दूसरे में बिन्दु |, 3 तीसरे में बिहदु |, 2, 3, 5 
तथा चौथे में बिन्दु , 3, 4 को दबाते है । 


3, अब लिखों “पत्र” 
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जहां दो से अधिक अक्षरों का एकत्र सयोग हो 
ऐसे शब्दों मे बिन्दु न० 4 का प्रयोग दोनों अक्षरों 
से पहले करते हैं । 
जैसे -- 
4. “उज्ज्वल 
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हमे ))। विज छत ॥0 ॥॥॥ 
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प्राठ-]7 


ब्रेल में परिच्छेद, अवतरण तथा कोष्ठक चिन्ह लेखन 





उद्देश्--छात्र ब्रेल मे (!) पैशग्राफ (परिच्छेद) लिखना सीखेगे । 
(2) उच्चारण चिन्ह “ऑ”, "एँ”! 
(3) अवतरण चिन्ह तथा कोष्ठक लिखना सीखेगे। 


प्वेशान--छात्र हिन्दी भाष! ब्रेल मे लिखना जातते हैं । 


आवश्यक सामग्री--मोदा कागज, लेखन-पाटी तथा स्टाइलस। 
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]. ब्रेल में पैराग्राफ हमेशा श्रेल पृष्ठ की नई रेखा 6, ब्रेल भे सामान्यत साधारण अवतरण-चिन्ह का 
के तीसरे स्थान से शुरू किया जाता है। ही प्रयोग करते हैं चाहे उसका रूप ५ ,, अथवा 
' बयोनहों। ४ ! 
2. आ लिखते के लिए बिन्दु | हु 5 
न ५6 ७ | ७0००० 6०७०८ 
], 3, 4, 6 को दबाते है। हु शत 0 का 
हि 06 ००७ ७७ ७० 
6० ७०४ ञ /2 6(५) 
7 3. 42 ज्ा--+ 
जपे--- धकमल'' 
५ च् कर हि । है 
3. एँ लिखने के लिए बिन्दु 2,6 ५ 
को दबाते' हैं । ७ ० 0 ०७० ७७ ७०००७ 
0 ७ १. 9 00०७० 0 80७ ० छ 
७७,.० 0 ० ५ ४ 
| ये हु 9 8 ७ ।75% (/) 
7. आपने सीखा कि साधारण 
4, भवतरण-चिन्ह/कोष्ठक तथा शब्द के बीच रिक्‍्त- अवतरण-चिन्ह लिखे ६० १) 
स्थाव नही छोड़ते हैं । समय हम अवतरण खोलते 09 0०0०९ 
समय बिन्दु न॑ं० 2.3,6 8 0 0० ७ 
5, आंतरीष अवतरण चिन्ह का प्रयोग केवल तभी को तथा बंद करते समय 9 8. ७ & 
करते हैं जबकि एक अवतरण चिन्ह वो अंतर्गत बिल्यु तं० 3, 5, 6 को (7 


दूसरा भवतरण चिन्ह होता है । दबाते हैं | 
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8 आंतरीय भवतरण चिन्ह को खोलते समय पहले 
सेल के बिदद त० 6 तथा दूसरे सेल के बिःदु 
नं० 0, 3), 6 को तथा भांतरीय अेवतरण चिौरहु 
को बंद करते समय पहुंचे सेल के बिल्मु त० 
3, 5, 6 तथा दूसरे सेल के बिन्दु नं* 3 को दबाते 


है। 


प्राइमरी शिक्षक, अक्तूबर 986 
जैसे-- (कमल) 
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0, बड़ा कोष्ठक् लिखने के लिए कोष्ठव शरू करने 


६६ 9१ के लिए पहुले पैल के बिर्द नं० 6 तथा दसरे सल 
$ ) वी विद्यु त० 2, 3, 5, 6 तथा बड़ा क्षोप्ठक बंद 
0०0०० ०००० करते के लिए पहले सैल के बिल्दु न० 2, 3), 5, 6 
००७८० 0०७०० 2, ) 5, 6 तथा दसरे सत्र के ब्िदद म०३ को 
0३५०७ 0९३७ ०७०५ दबाते है । 
[9 | 
9, छोटा कोष्ठक लिखने के लिए कोष्ठक शुरू करने कर है 
वे लिए सैल के विख्यु त० 2, 3, $ 6 को तथा 9 हे 0 न 
कोष्ठक्ष बद करते के लिए सेल के बिन्दु न० 9 ७ की न 
हैँ 0 ७ ०१ 
2, 3), $, 6 को वबाते हैं । 0, 
( है खोलते समय बंद करते समय 
हा जसे-- [कमल] 
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बोलते पम्प बंद करते समय 


।/40(00) 


पाठ [8 


ब्ेल में नाम तथा शेक्षणिक पद लेखन 


वन अपर अपनाए प0४६२6: पपापाट-पापा पचनयार- अर" .+०&६4-पप:7:४४९-थपयड पा 





उद्देश्म--छात्र () ब्रेल में ताम तथा शैक्षणिके पद लिखता सीखेंगे । 

पूर्वज्ञान--छात्र भेल में लिखना जानते हैं । 

आवद्यक सामग्री--मोटा कागज, लेखन-पाटी तथा स्टाइलस । 
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।, नाम ब्रेल में सामान्य नियमानुसार ही लिखे जाते है । 
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शैक्षणिक पदविया वैसे ही' लिखते है जैसे कि छपी हुई होती हैं एक शैक्षणिक पदवी लिखते समय दो धक्षरों के 
बीच रिकत-स्थान नहीं छोड़ते है। मद्पि उन दोनों अक्षरों के बीच पूर्ण विराम भी होता है। जब दो या दो 
पे अधिक शैक्षणिक पदविया साथ-साथ होती है तो एक के बाद एक स्थान खाली छोड़कर दूसरी पदवी 
लिखते हैं । 
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(3) बी० एस-सी० 


प्राइमरी शिक्षक, अक्तूबर 986 
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राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित प्राइमरी शिक्षक एक त्रैमात्तिक 


त्रका है । 


इस पत्रिका का उद्देश्य केल्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित आधिकारिक जानकारी को शिक्षकों 


और सम्बद्ध प्रशासकों तक पहुँचाना है। इसका उद्देश्य कक्षा में इस्तेमाल की जा सकने वाली सार्थक और सम्बद्ध 
सामग्री प्रदान करना भी है। भारत के विभिन्‍न केन्द्रो मे चल रहे पाद्यक्रमों और कार्यक्रमो आदि के बारे में समय- 
समय पर इसमे सूचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। शिक्षा-जगत में होने वाली हलचनों पर विचार-विमर्श करने के 
लिए यह एक मंच का काम भी करती है। 


इस पत्रिका के प्रमुख स्तम्भ हैं : 


]) प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शैक्षिक नीवियां ! 


() 

(2) प्रशइत और उत्तर । 

(3) राज्यो के शैक्षिक समाचार । 

(4) कक्षा में इस्तेमाल की जा सकते बाली सचित्र सामग्री । 


स्कूल शिक्षको को रचनाएं प्रकाशतार्थ आमत्रित हैं। हर प्रकाशित रचना पर पारिश्रमिक देने की व्यवस्था 


है। लेख हिन्दी या अंग्रेजी मे कागज के एक भोर लिखा होता चाहिए। सुविधा के लिए कृपया टाइप की गईं या 
साफ-साफ सुन्दर अक्षरों मे लिखी रचना की दो प्रतियां भेजे । 


पऊ+ अरी न> 3 कै ना 


राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
द्वारा प्रकाशित 
महत्वपूर्ण पत्रिकाएं 


, भारतीय आधुनिक शिक्षा, चैमासिक : एक प्रति 3 रुपए, वाधिक मृल्य-2.00 रु. 

. प्राइमरी शिक्षक, भ्रमासिक : एक प्रति .50 रुपए, वापिक मृल्य-6.00 र. 

, इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अग्रेजी), त्रेमासिक : एक प्रति 7 रुपए; वाधषिक मूल्य-26.00 ह, 

. जरतल आफ इंडियन एजूक्रेशन (अग्रेजी), द्विमासिक : एक प्रति 3 हपए; वाषिक मृत्य-]6.00 ह, 

, स्कूल साइस (अग्नेजी), तैमात्तिक : एक प्रति 3 रुपए; वाधिक मृल्य-]2.00 रु. 

 द प्राइमरी टीचर (अंग्रेजी), तैमासिक : एक प्रति | 50 रुपए, वाधिक मूत्य-6 00 ह. 
#०त ९ पा हारा आशा क्र 8 04 


राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविन्द मा ५ गे दिल्‍्ली॥000। 6 के लिए 
श्री ओम प्रकाश केजकर, सचिव द्वारा प्रकाशित तथा स्वृतन्त्र रत प्रैस, दिल्ली द्वारा म॒द्रित । 


रजि० न० 32427/76 


(६2) द॥। % चल करा जम 
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